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यः प्रत्ययेर्जायति स ह्यजातो 
नतस्य उत्पादु सभावतोऽस्ति 

यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 


(उद्धत- बोधिचर्यावतारपञ्चिकायाम्‌) 











महावज्रधरनामाष्टोत्तरशताध्येषणा 


[ महावज्रधरनामाष्टोत्तरशताध्येषणा नामक स्तोत्र को सर्वतथागतत््वसंग्रह के प्रथम पटल 
" वज्रधातुमहामण्डलविधिविस्तर (पृ० 18-19) से तथा सर्वतथागताध्येषणा को गुह्यसमाजतन्त्र के 1 8वें परल 
(श्लो० 206-217) से उद्धूत कर य्ह दिया जा रहा है । ] 


वज्रस्तव महासत्त्व वज्रसर्व तथागत । 
समन्तभद्र वच्राद्य वज्रपाणे नमोऽस्तुते ॥1॥ 


वज्रराज सुबुद्धाम्य वज्राद्कुश तथागत 
अमोधराज वच्राम्य वज्राकर्षं नमोऽस्तुते ॥2॥ 


वञ्रराग महासौख्य वज्रबाण वशङ्कर । 
भारकाम महावज्र वच्रचाप नमोऽस्तु ते ॥3॥ 


वज्रसाधो सुसत्त्वाग्र्य वच्रतुष्टि महारते 
प्रामोद्यराज वच्राम्य वज्रहर्ष नमोऽस्तु ते ॥4॥ 


वज्ररतन सुवचरार्थं वच्राकाश महामणे । 
आकाशगर्भं वच्राढ्य वज्रगर्भं नमोऽस्तु ते ॥5॥ 


वच्रतेज महाज्वाल वञ्रसूयं जिनप्रभ । 
वज्ररश्मि महातेज वच्रप्रभ नमोऽस्तु ते ॥6॥ 


वज्रकेतु( तो ) सुसत्तवार्थं वन्रध्वज सुतोषक 
रतकेतु( तो ) महावज्र वच्रयष्टे नमोऽस्तु ते ॥ 7॥ 


वच्रहास महाहास वच्रस्मित महाद्धूत । 
प्रीतिप्रामोद्य वज्राय वजरप्रीते नमोऽस्तुते ॥8॥ 


वज्रधर्म॒सुतत्तवार्थं वच्रपदया सुशोधक । 
लोकेश्वर सुव्राक्ष वजरनेत्र नमोऽस्तु ते ॥१॥ 


वच्रतीश्ण महायान वच्रकोश महायुध । 
मद्जुश्री( श्रि ) वज्जगाम्भीर्य वच्रबुद्धे नमोऽस्तु ते ॥ 10 ॥ 











2 धीः शश्श्णाा 
वच्रहेतु( तो ) महामण्ड वज्रचक्र महानय । 
सुप्रवर्तन॒ वज्रोत्थ वज्रमण्ड नमोऽस्तु ते ॥ 11॥ 


वज्रभाष सुविद्याम्य वज्रजाप सुसिद्धिद 
अवाच वज्रसिद्धयग्र वच्रवाच नमोऽस्तु ते ॥ 12॥ 


वच्रकमं सुवज्राज्ञा( ज्ञ) कर्मवज्र सुसर्वग 
वच्रामोध महौदार्य वन्रविश्च नमोऽस्तु ते ॥ 13॥ 


वज्ररक्ष महाधर्य वच्रव्मं महादृढ 
दुयोए यो )धन सुवीर्याम्य वज्रवीर्य नमोऽस्तु ते ॥ 14 ॥ | 


वच्रयक्ष महोपाय वच्रदष्ट्‌ महाभय 
मारप्रमर्दिन्‌ वञ्रोग्र वज्रचण्ड नमोऽस्तु ते ॥ 15॥ 


वच्रसन्धि( न्धे ) सुसान्निध्य वज्रबन्ध प्रमोचक 
वच्रमुष्ट्यग्रसमय वज्रमुष्टे नमोऽस्तु ते ॥ 16॥ 


यः कश्चिद्‌ धारयेन्नाम्नामिदन्तेऽ्टशतं शिवम्‌ 
वच्रनामाभिषेकाद्यैः सवगरिः सोऽभिषिच्यते ॥ 17॥ 


यस्तु गौणमिदन्नाम्नां महावज्रधरस्य तु 
शश्चदगेयं स्तुयात्‌ सोऽपि भवेद्रज्रधरोपमः ॥ 18 ॥ 


अनेनाभिष्टूतोऽस्माभिनाम्नामष्टशतेन तु 
महायानाभिसमयं विस्फारय महानयम्‌ ॥ 19 ॥ 


॥ पी 
= + अ १.-वा 


अध्येषयामस्त्वां नाथ भाषस्व परमं विधिम्‌ । 
सर्वबुद्धमहाचक्रं महामण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 20 ॥ 





[ ॥ इति महावज्रधरनाम्टोत्तरशताध्येषणम्‌॥ ] 





सर्वतथागताध्येषणा 


यं तर्यध्ववज्रमुदयं भवमोक्षभूतं 

शान्तं निरावरणणशुद्धखधातुभावम्‌ । 
बुद्धादिबुद्धपरमेश्चरबोधिवच्रं 

तं कायचित्तवचनैः सततं नमामः ॥1॥ 
यद्रूपवेदना क ।संज्ञसुसंस्कृतं च 

विज्ञानमायतनषट्‌कषडन्दियं च । 
अप्तेजवायुपृथिवीगगनं च सर्वान्‌ 

तान्‌ बोधिचित्तसदृशान्‌ विपुलान्‌ नमामः ॥ 2 ॥ 
यन्मोहद्वेष तथ रागसवज्रधर्मान्‌ 

विद्याप्रयोगजनितान्‌ सततं प्रधर्मान्‌ । 
नानाविचित्ररतिविहलभावभूतान्‌ 

तान्‌ बोधिचित्तसदृशान्‌ विपुलान्‌ नमामः ॥ 3 ॥ 
संग्राहणं रति तथ कृतिनिश्चलं च 

हेतुफलप्रकृतिचित्तगतानुधर्मान्‌ | 


भ्रम दोष राग तथ आवरणञ्च वज्रान्‌ 
तान्‌ बोधिवज्रसदृशान्‌ विपुलान्‌ नमामः ॥ 4॥ 


ध्यायन्ति ये इमु विशुद्धमनादिभावं 

प्रज्ञा-उपायजनितं विगतोपमं च । 
गुह्याभिषेकव्रतसंवरयोगनित्यं 

तान्‌ बोधिवच्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥5॥ 


ये भावयन्ति इमु उत्तमसिद्धयुपायं 
सेवाविधानमुपसाधनसाधनेन | 

ये महासाधनमतिनिश्चितसाधकेन्द्रा- 
स्तान्‌ बोधिवज्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥ 6 ॥ 











| 


4 धीः उशा 


ये साधयन्ति कृतसन्ध्यचतुष्कवचै- 

रन्तर्हितादि विविधानिह ॒हीनसिद्धीन्‌ । 
अविनष्टमार्ग इमु बुद्धगुरुप्रसादै- 

स्तान्‌ बोधिवच्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥ 7॥ 


शृण्वन्ति ये इमु समाजसुगुह्यतन्तरं 

स्वाध्यां करोन्ति च पठन्ति च चिन्तयन्ति । 
पूजां करोन्ति च लिखन्ति च लेखयन्ति 

तान्‌ बोधिवच्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥ 8 ॥ 


स्वाध्यां च ये इमु अभियुक्तसुसाधकेन्द्राः 
शान्त्यादिकर्मप्रसरेण सुकल्पितेन । 
यन्त्रेण मन्त्रविदितेन तथ मुद्रितेन 
तान्‌ बोधिवन्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥ ५॥ 


ये देशयन्ति च स्पृशन्ति च संस्मरन्ति 
शृण्वन्ति साधकविभोः खलु नाममात्रम्‌ । 
श्रद्धां करोन्ति च वसन्ति च एकदेशे 
तान्‌ बोधिवच्र इव लक्ष्य सदा नमामः ॥ 10 ॥ 


एभिः स्तोत्रपदैः शान्तैस्तनुयात्‌ सर्वनायकान्‌ । 
अनुमोदयन्ति ते नाथा बोधिसत्त्वा महामहा; ॥ 11 ॥ 


सुभाषितमिदं तन््रं॑सर्वतन््राधिपं परम्‌ । 
सर्वतथागतं गुह्यसमाजं गुह्यसम्भवम्‌ ॥ 12 ॥ 


[ ॥ इति सर्वतथागताध्येषणा ॥ ] 








रहस्ये परमे रम्ये (2) 


-- जनार्दन पाण्डेय- 


[ विगत 37वें अंक में चक्रसंवरतन्त्र ओर वसन्ततिलका के व्याख्याकारों ने उक्त अंशकीजो 
व्याख्या कौ है, उसे व्यक्त किया गया था। इस अंक में सम्पुटोद्धव तन्त्र मे जो व्याख्या कौ गई है, उसे प्रस्तुत 
कियाजारहादै।] 

वज्रगर्भं के यह पूषने पर कि 


श्रोतुमिच्छामि ज्ञानेन्द्र सर्वतन््रनिदानकम्‌ । 
रहस्यं सम्पुटोद्धूतं लक्ष्यलक्षणसम्पुटम्‌ ॥ 


तब भगवान्‌ ने कहा--हे वज्रगर्भ, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि सब तन्त्रो का 
रहस्य क्या है ? सुनो, मेँ तुम्हें बताता हूं । तब वच्रगर्भप्रभृति सभी बोधिसत्व प्रसन्न होकर 
बार-बार प्रणाम करते हुए बोले-हे भगवन्‌ हमें विस्तार से बताइये कि सर्वतन्त्र से क्या 
तात्पर्य हे ? उसका निदान (निश्चय) कैसे होता है? रहस्ये से क्या अर्थं समञ्ञा जाता है? 
सम्पुरोद्धव नाम क्यों पडा? इसको कैसे समञ्घे? 


तब भगवान्‌ ने स्पष्ट किया- सर्वतन्त्र का अर्थं हे गुह्यसमाजादि सभी तन्त्र, जिनकी 
देशना को गई है । निदान का अर्थ है, उन सभी तन्त्रग्रन्थों का निष्कर्ष, अर्थात्‌ उन सभी 
ग्रन्थों ने क्या निश्चय किया है। यह निश्चय या निष्कर्षं ही रहस्य कहलाता है । क्योकि उसे 
हरि (विष्णु), हर (शिव) हिरण्यगर्भं (ब्रह्य) ओौर श्रावक व प्रत्येकबुद्ध भी नहीं जान 
पाते। इसीलिये उसे रहस्य (गूढ) कहा जाता है । सम्पुट शब्द का अर्थ है जुडा हआ 
अर्थात्‌ प्रज्ञा ओर उपाय का अद्रयीभाव (दोनों की समापत्ति) उससे जिसका उद्भव होता 
हे, वही सम्पुटोद्धव है । इस प्रकार स्थिरचल भावस्वभावात्मक जिससे लक्षित किया जाता 
हे, उसे लक्षण कहते हैँ । आखिर इन सबका तात्पर्य क्या है अर्थात्‌ वह रहस्य है क्या? इस 
पर कहते हैँ --' अथवा पुरे सर्वतन्त्रनिदानसम्पुटोद्धव ' वाक्य का अर्थं है वच्रसत्त्व । रहस्य 
का अर्थं है ओौपदेशिक मन्त्रोद्धार, माण्डलेय देवता आदि अभिषेक लक्षण प्र्ञोपायात्मक 


तन्ते। 
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वह भी तुम्हें बताता हूँ सुनो । प्राणियों को सर्वप्रथम मल (अज्ञान) का प्रक्षालन 
करना चाहिये। उसके बाद शून्यता पर विचार करना चाहिए कि रूपधातु, श्रोत्रधातु, 
गन्धधातु, रसधातु, स्पर्शधातु, यहोँ तक कि मन भी, ये सब कुछ नहीं ह, सब शून्य हे। 


इस पर वज्रगर्भ का कहना है कि भगवन्‌ चक्षु, श्रोत्र, गन्ध, रस, स्पर्श धातुओं कौ 
शून्यता स्वीकार करने पर तो फिर कुछ रह ही नहीं जायगा तो विज्ञान का अनुभव कैसे 
होगा क्योकि- 
नास्तिरूपं नद्रष्टाचन शब्दो न श्रोताच । 
न गन्धो नापि ध्राताचन रसो नापि रसकः ॥ 
न स्पर्शो नापि स्प्रष्टा च न चित्तं नापि चैतिकम्‌ । 


एेसी स्थिति में विज्ञान कैसे होगा? ओर-- 
रहस्ये परमे रम्ये सर्वात्मनि सदा स्थितः । 


इसका क्या प्रयोजन रह जायेगा? इस पर भगवान्‌ कहते हं - सुनो, इन सोलह 
अक्षरों से धातुओं का बोध होता है, जिनमें चित्त सदा गतिमान्‌ रहता है ओर उसी से 
विज्ञान की प्रतीति होती है। इसीलिये सदा सर्वप्रथम बोधिचित्त का उत्पाद अर्थात्‌ स्पष्ट 
ज्ञान किया जाता है । उपर्युक्त सोलह अक्षरों से धातुओं का बोध कैसे होता है इसे स्पष्ट 
करते है 
रकारो रक्तधातुश्च हकारः स्पर्शकस्तथा । 
स्येकारं श्लेष्पमित्याहुः पकारश्चित्तमेव च ॥ 


रकारेण रसः ख्यातो मकारेण मेदस्तथा । 
रकारमग्निमेवोक्तं म्येकारेण मांसमुच्यते ॥ 


सकारेण विट्‌प्रोक्तं वाकारेण वसा तथा । 
त्मकारं त्वचमेवोक्तं निकारमस्थिमेव च ॥ 
सकारेण भवेन्मूत्रं दाकारेण फुप्फुसं स्मृतम्‌ । 
स्थिकारेण पदामेवोक्तं युक्तं द्रव्यं सुशोभनम्‌ ॥ 
तकारिणभवेच्छुक्रं बोधिचित्तसमुद्धवम्‌ । 
इत्येवं कथितं देवि नाडीनादस्वरूपतः ॥ 
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रकार से रक्तधातु, हकार से स्पर्शधातु, स्येकार से श्लेष्मधातु, पकार से 
चित्त( पित्त) धातु, रकार से रसधातु, मेकार से मेदोधातु, रकार से अग्निधातु, म्येकार से 
मांसधातु, सकार से विड्धातु, वाकार से वसाधातु, त्मकार से त्वग्धातु, निकार से 
अस्थिधातु, सकार से मूत्रधातु, दाकार से फुप्फुसधातु स्थिकार से हत्पद्मधातु, तःकार से 
शुक्रधातु कौ प्रतीति होती है जिससे बोधिचित्त का समुत्पाद होता है। इसे नाडी ओर नाद 
के रूप में स्पष्ट किया गया है जो कलात्मक होकर बोधिचित्त हो जाता है। 


र-कार अग्निका बीज है जो रक्त का बोध कराता है। रक्त से पित्त कौ उत्पत्ति 
होती है फिर इन दोनों के संयोग से श्लेष्म बनता है, स्नायु से स्वेद की उत्पत्ति होती है 
ओर इन सबका अधिपति हकार रूप वायु है जो सर्वग (स्वच्छन्द सर्वत्र गमन की सामर्थ्य 
वाला) कहा जाता हे। इस प्रकार ये-र, प्‌, श्‌, स्‌ ओर ह- ये बीजपंचक कहे जाते हैँ 
जो अस्थि संधियों में व्याप्त रहते हैँ । तालु आदि में रेफादि चार ही बीज होते हैँ । हकार 
रेफ के साथ जब छठे स्वर (ऊ) से युक्त होता है तो वह ( ह ) विज्ञान का बोधक होता 
हे । इस हकार द्वारा ही सर्वबुद्धसमागम (सब बुद्धं का साक्षात्कार) हो सकता है । इसी से 
नादरूप द्वारा सारे समयाचार निर्गत हुए हैँ । तीनों लोकों में दुर्लभ, मन्थ-मन्थान संयोग से, 
किसी प्रकार प्राप्त इस विधान को जो कि मन्त्र, जप, ध्यानादिरूप मेँ तन्त्रो मेँ कहा गया है, 
मँ तुम्दं सुनाता हूं ध्यान से सुनो- 


योनि के मध्यमेंदो नाड़ी होती हैँ--वाम ओर दक्षिण। वामना मेँ शुक्र होताहै 
ओर दक्षिण नाडी में रक्त। इन दोनों के परस्पर मिलने से धर्मधातु बनता है। जिसमें 
सत्त्वस्वभाव काय, रजःस्वभाव वाक्‌ ओर तमः स्वभाव चित्त होता है । अतः सत्व से शुक्र 
(काय), रज से रक्त (वाक्‌) ओौर तम से चित्त कौ उत्पत्ति होती है ओर वच्र तथा पद्म के 
संयोग से भाव-अभाव में समरसता हो जाती है, विर्‌, मूत्र, श्लेष्म, रक्त ओर शुक्र इन पाँच 
से पञ्चामृतमय पिण्ड बनता है, वही वञ्री कहलाता है । इसमें अस्थि, मज्जा ओर शुक्र पितृ 
अंश से ओर त्वचा, मांस ओौर रक्त माता के अंश से होते हैँ। यही पिण्ड संग्रह कहलाता 
है । यही एक पिण्ड फिर अनेक रूपमे हो जाता है, इसी में नाडीसंचार होता है । ऊर्ध्वद्रार 
ओर अधोद्रारये दो द्वार होते है, जिनसे योगी को अधोद्वार से विज्ञान के ओर ऊर्ध्वद्वार से 
धातुओं के प्रवेश का चिन्तन करना चाहिये । वज्री देह में नित्य (अविच्छिन्न) रूप से सद्य 
स्थित रहता है । ऊर्ध्वद्वार में त्रियन्त्र (काय-वाक्‌-चित्त यन्त्र) नवद्वारं से परिवृत रहता है । 
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इस पर वच्रगभं ने पूक्ा-- भगवन्‌ तब चित्त कौ क्या स्थिति होती है 2 तब भगवान्‌ 
नै कहा-- काय, वाक्‌, चित्त ये तीनों प्रत्येक उत्तम, मध्यम ओर अधम रूप से तीन-तीन 
प्रकार के होते हैँ । अतः इसी को त्रियन्त्र कहते हैँ । एक स्तम्भ, नवद्वार, स्थूल, पाँच 
अधिदेवताओं वाला तथा नव स्रोतों वाला यह कायिक द्वार कहलाता है, जो अधम है। 
सचेतन पुरुष अर्थात्‌ योगी सदा इस विषय में जागरूक रहता है । चित्त की दो स्थितियाँ 
हैँ लीन ओर प्रवृत्ति। लीन तो वह स्वभावतः ही रहता है, किन्तु सर्वसत्त्वों मे वह प्रवृत्त 
रहता हे । इसे सचेतन अर्थात्‌ योगी ही जान पाता है, अचेतन (अयोगी) नहीं । वैरोचनादि 
बुद्ध सदा निश्चल होकर ऊर्ध्वद्रार में स्थित रहते हँ इसलिये उनका ऊर्ध्व को विसर्जन होता 
हे, क्योकि आवाहन ओर विसर्जन में चित्त की सदा गति होती है । इसीलिये सिद्ध लोग 
सदा प्रवृत्ति ओर निवृत्ति में, गुण-दोष के प्रवर्तन में, सुख-दुःख के निरूपण में सदा सहज 
रूप में स्थित रहते हैँ । 


एेसा भगवान्‌ वज्री ने कहा है । 
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लुप्त बौद्ध वचन संग्रह 


-- बनारसी लाल- 


[ प्रस्तुत अंक में वज्रपाणि विरचित लघुतन्त्ररीका से वचनों को संगृहीत कर प्रकाशित किया जारहादहै। 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन ऽला1€ 0ाला{व€ एर०ा)३ - 155७ में [ा{ण० व शोक्0 एल 1. 47108 ए 1.' 
0711६, र0)३ से सन्‌ 2001 में हुआ हे । इसके सम्पादक (1४0 (८0८23 है । ] 


आदिकर्म 


"यावन्न कुरुते योगी बोधिचित्तविसर्जनम्‌ । 
योनौ प्रापनोत्यविच्छिन्नं तावदानन्दमुत्तमम्‌ ।। 


तेनैव सुखरूपेण संयुतं बुद्धविम्बकम्‌ । 

भावयेत्नित्यमात्मानं यावच्छुक्रं स्थिरीभवेत्‌ ।। 
आदिबुद्ध 

“उदकं मुकुटः पटो वज्रघण्टो महाव्रतम्‌ । 

नामानुज्ञासमायुक्तः सेकः सप्तविधो नृप ।। 
*चक्रसंवर 


“सिद्धीनां कारणं नित्यं समयानां तु पालनम्‌ । 
दूतीं नान्यकुलोद्धूतां कामयेत्‌ कामलौल्यतः ।। 


अद्वितं चाप्रतिहतं समयानां तु चेष्टितम्‌। 
नारीचर्यासुमन्थानं ब्रह्मचर्य तथानने( ऽऽधानम्‌ )।। 


1. ल० तं° टी०, प° 124 

2. ल० तं० टी०, प° 126, यह वचन सेकोदेश नामक ग्रन्थ का है, कारिका संख्या 10 

3. लघुतन्त्र टीका में यह वचन अत्रैव तन्त्रे कहकर उद्धृत किया हे । चक्रसंवरतन्त्र प्रकाशित हो चुका है । 
यह अंश 26वे परिच्छेद के हैँ (26.9-11) इसमें किञ्चिद्‌ न्यूनाधिक एवं पाठभेद है । अतः इस वचन 
को यहाँ संगृहीत किया गया है। 

4. ल० तं० टी०, पृ० 153 





2, 
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ल० तं० टी०, पृ० 48 
ल० तं० टी०, पृ० 12 


धीः शड्णाा 
आक्रोशो नाडीसंचार इत्यष्टौ समयाः स्मृताः । 
एतान्‌ यः पालयेन्‌ नित्यं स शीध्रं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।। 
डाकिनीवज्रपञ्चर 
(1) 


1आकाछे त्वजडे स्वच्छेऽनवकाशप्रकाशिनि । 
विश्वे वञ्रालये लयने सर्वधातौ मनोरमे ।। 


(2) 


प्रथमं कलजाभिषेकं द्वितीयं गुह्यमिष्यते । 
प्रज्ना्ञानं तृतीयं तु यथा तन्न॒ तथागतः ।। 


प्रथमं तोयसेकेन द्वितीयं मौलिसेकतः । 
तृतीयं पडुसेकेन चतुर्थं वज्रघण्टयोः ।। 


पञ्चमं स्वाधिपेनैव नामसेकं तु षष्ठमम्‌ । 
बुद्धाज्ञा सप्तमं सेकं कलशं सेकमष्टमम्‌ ।। 


नवमं गुहयसेकेन दशमं प्रज्ञाभिषेकतः । 
तत्त्ववन्रप्रयोगेण सर्वान्‌ वजरव्रतान्‌ ददेत्‌ ।। 


व्याकरोति स्वयं शास्ता एष सेकविधिं स्वयम्‌ । 
आचार्यो नावग( म )न्तव्यः सुगताज्ञां न लङ्घयेत्‌ ।। 
(3) 


उसर्व्ञहेतुकं तद्दि सिद्धिनिकटे निवर्तकम्‌ । 
पश्चान्मायोपमाकारं स्वाकारं क्षणात्क्षणम्‌ ।। 


~~~ 


प, 


ल० तं० टी०, प° 139 
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(4) 


'षडद्कं भावयेत्तस्मात्‌ स्वाधिष्ठानसमं पुनः । 
पश्चात्‌ संलक्षयेच्चिह्ममनुलोमविधिक्रमैः ।। 


(5) 


धसिद्धयत्यशेषनिःशेषं तैधातुकं चराचरम्‌ । 
लोकधातुषु सर्वेषु यावन्तो वच्रदेहिनः ।। 


पञ्चविंशत्साहस्र-श्रीसमाज 


+वच्रपर्यडतश्चित्तं मण्यन्तर्गतमीक्षयेत्‌ । 
निःस्यन्दादिसुखापूर्णं वैमल्यं यावदेति तत्‌ ।\... 


च्च 
# 


भगे लिद्खं प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सुजेत्‌ । 
भावयेद्ुद्धबिप्बं तु त्रैधातुकमशेषतः । 





परमादिबुद्ध 
(1) 


+कामावचरां सिद्धिं साधयेत्‌ कर्ममुद्रया । 
अकनिष्ठभुवनपर्यन्तं रूपाख्यं ज्ञानमुद्रया । 


सर्वज्ञतां म्रहायोगी महामुद्राङ्भावनैः । 
साधयेदक्षरं सौख्यं बुद्धत्वमिह जन्मनि ।। 


, ल० तं० टी०, प° 140 
, ल० तं० टी०, पृ० 141 
, ल० तं० टी०, पृ० 123; प्रथम श्लोक डाकिनीजालसंवररहस्य, पृ० 3 मे भी श्रीसमाज के वचन के रूप मं 


उद्धृत है तथा अमृतकणिकोद्योत पृ 152 में भी विना नाम के उद्धृत है। दूसरा श्लोक विमलप्रभा 
(भागा, पृ० 107) मे आदिनुद्ध का तथा पृ° 205 में मूलतन्त्र के वचन के रूप मेँ उद्धूत है । 


, ल० तं० टी०, पृ० 125 
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(2) 


आदौ सप्ताभिषेको यो बालानामवतारणम्‌ । 
त्रिविधो लोकसंवृत्या चतुर्थः परमार्थतः ।। 


कुम्भो गुह्याभिषेकश्च प्रज्ञाज्ञानाभिधानकः । 
पुनरेव महाप्रज्ञा तस्या ज्ञानाभिधानकः ।। 


क्षरः क्षरस्ततः स्पन्दो निःस्पन्दश्च ततोऽपरः । 
कायवाक्चित्तसंशुद्धथा अभिषेकत्रयं क्रमात्‌ ।। 
चतुर्थो ज्ञानसंशुद्धिः कायवाक्चित्तशोधकः । 


(३) 


°समयचतुष्टयं रक्ष्यं ज्ञानेऽयं मार्गसंस्थितैः । 
गोक्वादिकं सदा भक्ष्यं समयो दुरतिक्रमः ।। 


प्रज्ञापारमिता 


अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्र आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌। य आर्यसुभूतेऽत्र 
प्रज्लापारमितायां योगमाप्स्यते क्व स योगमाप्स्यते। सुभूतिराह । आकाशे स कौशिक 
योगमाप्स्यते। यः प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते अभ्यवकाशे स कौशिक योगम[पुकामः] यः 
प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यं मंस्यत इति। 


भगवान्‌ ( श्रीहेरुक ) 
(1) 


“श्रीकारादद्वयं ज्ञानं ठहेकाराद्धेतुव्जितम्‌ । 
रुकाराद्रूपनिर्मुक्तं ककारात्‌ कारणोच्द्ितम्‌ ।। 


ल० तं० री०, पृ० 127, यह वचन सेकोदेश के हैँ, द्रष्टव्य कारिका सं° 8, 15-17 
ल० तं० टी०, पृ० 147 

ल० तं० टी०, प° 141 

ल० तं० टी०, पृ० 45 
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एेश्चर्यादिगुणैरयुक्तो भगो वा मारभञ्जनात्‌ । 
स यस्यास्तीत्यसौ प्रोक्तो भगवान्‌ त्रैधातुकेश्चरः ।। 


(2) 
१ त्रिकुलं पञ्चकुलं चैव स्वभावैकशतकुलम्‌ । 
(3) 


| “गिरिगहरकु जेषु महोदधितटेषु च । 
1 आदिसिद्धिश्मशानेषु तत्र॒ मण्डलमालिखेत्‌ ।। 


(4) 





गकर्ममुद्रां परित्यज्य ज्ञानमुद्रां विकल्पितम्‌ । 
परमाक्षरयोगेन महामुद्रां विभावयेत्‌ ।, 





(5) 





+आनन्दं प्रथमं प्रोक्तं परमानन्दं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं विरमानन्दं सहजानन्दं तु शेषतः ।। 


(6) 


सर्वचिन्तां परित्यज्य दिनमेकं परीक्षयेत्‌ । 
। यदि न स्यात्‌ प्रत्ययस्तत्र तदा मे तन्मृषावचः ।। 





1. ल० तं० टी०, पृ० 54, वि० प्र० में मूलतन््र के वचन के रूप मे उद्धृत हे, भाग-1, पृ० 50, देखें - 
गु° स० तं० 18.35 

ल० तं० टी०, पृ० 111 

ल० तं० टी०, पृ० 124 

ल० तं० टी०, पृं० 128 

ल० तं० टी०, पृ० 139, परमादिुद्ध के वचन के रूप मेँ अमृतकणिकोद्योत मे उद्धृत हुआ है ।द्र- 
आर्यमङ्जुश्रीनामसंगीति, पृ० 143 


+^ > ५ 





14 धीः शश्श््णाा 


लक्षाभिधान 
61) 


1शून्यताकरुणयोरैक्यं यस्मिन्‌ तन्त्रे प्रकाशितम्‌ । 
साधनं लोकनाथस्य तत्‌ तन्त्रं बुद्धदेशितम्‌ ।। 


लोकसंवृतिसत्येन लौकिकीसिद्धिसाधने । 
विकल्पभावना प्रोक्ता मन््रजापविधिस्तथा ।। 


परमार्थसत्यतः प्रोक्ता सर्वसड्कल्पवजिता । 
भावना ज्ञानकायस्य साधनाय तथागतः ।। 


(2) 


2तद्यथा-- तत्र बाह्ये सूर्यस्य प्रतिवर्षं दिनमेव । तस्मिन्‌ दिने कालविशेषः। षट्‌- 
शताधिकैकविंशत्‌सहस्रदण्डास्ते च सूर्यश्चासाः। ते चाध्यात्मनि प्रतिदिने श्वासा देहिनामिति। 


समयपरिच्छेद 


पतिते बोधिचित्तेऽस्मिन्‌ सर्वसिद्धिनिधानके । 
मूच्छिते स्कन्धविज्ञाने सिद्धिं प्राप्नोति न व्रती ।। 


1. ल० तं० टी०, पृ० 49 

2. ल० तं० टी०, प° 67 

3. ल० तं० टी०, पृ० 157, यह वचन लु० बौ० व° सं० 1, पृ० 4 में आदिबुद्ध, पृ° 53 में रतिवज्, पृ° 70 
में शुक्रसिद्धि के वचन के रूप मेँ किञ्चित्‌ पाठभेदों सहित दिया गया हे । 











बौद्ध तान्रिक वाड्मय मे अपभ्रंश-2 
- जनार्दन पाण्डेय-- 


[ धीः के ३6वें अंक में हमने उपर्युक्त शीर्षक से बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में प्राप्त अपभ्रंश अंशो को स्थिति 
का विवरण देते हुए निवेदन किया थाकिअगेके अंकों में भी हम प्रायः अप्रकाशित ग्रन्थों से उपलब्ध अंशों 
को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे ताकि सुधीः विद्वान्‌ इनके संशोधन ओर सम्पादन में हमारा मार्गदर्शन 
करने की कृपा करेगे । इसी सातत्य मेँ प्रस्तुत अंक मे 4 ग्रन्थो में प्राप्त अंश दे रहे है, पाण्डुलिपियों सर्वत्र एक 
आकार कौ नहीं होती । अतः इन उद्धरणं मे पत्र संख्या न देकर केवल पटल संख्या का निर्देश किया है ओर 
मूल मातृका में जैसा पाठ है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है । ] 


वज्रडाक 
(3) 


धिलि धिलि बज वर्षय वर्षय वजडाइणि वर्षवर्षाय हूं 3 हो 3 वषट्‌ 3 ठठ 
हासो 2 हा 2 खण्डन्दुविहिणातिल अपरि 2 सि 2 तो जल हरु अडाटिओ उ इणिमन्तो 
महामायासहाव। (चतुर्थपरले) 


(4) 


कप्पारि दण्डिनि कुम्भासनसुत्थित मद्धान्तस्समज्जिअ पुणो विचरउत्थोत्थित 
जमदीअ अन्तो भदंडपरि अग्निपरिभूसिउ। पुणो विकम्मो जमदंसु सोहिअ अम्भोच्चिअव 
अनंसजनुत्त। अग्गिकुम्भासणो नाहो। फणिफणवयणोजलानाहे । काकिमुखिमुक्त 
केसिनोग्नि इन्द्रकाग्नि कोटि सोल्िवेहिपाटिहन्‌ पप परि 2 सि 2 कह कहिजन 
इष्पाषेयंजडइ इन्दबह्यविष्णुमहेसरो येच्यखे विस वलवाहणो विहो विष्णोसन्त हन्नासेड्‌ 
काकिहञअ असदिअं ॥ इत्याह । 


भिदिभुवने सरखण्डेन्द॒ बिन्दुसोहिः। पुन मजनमजना संगहिअं उत्तरमजन 
रविचरणकमलसजतु। नडइऋत्ति प्रमिकिर अहुसोहिअ। करुणहमि द्वि अपरिमि। 
उत्तरमयहिअंजं भस्म अन्तवसहडउ अरि द्विअं। पवणो चण्डय भाहि 2। जम हूं द्विनीन 
इरिवड़ द्वि 2 । मोहो भरण भरिअं। जम महणी मोह परि 2 सिञअं। 
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यदि अंकुस्म उत्तरम्य पटमत्तुह वेणि संजत्तुं भ्रद्रउ अरिसदिअं जमदूह 
वरुणासणं लुड्‌ मोहता भावि । पुनुकसख्य कहिअं। जमदंद्विनी भसि रसोहिअं। पुणोड 
दाद्विणिन्‌ इजति आसनं सोह सह संयुक्तम्‌। तहस्रा वरोमोह सहा परिउ सिअ । इत्येवं 
कथितं देवि कन्याकर्षणमुत्तमम्‌। 


यच्यस्म अद्वेशहियम्‌। मञ्ज । ऊ इन्द हदा वा आजमण उप्याहि आजीहा हदाचये 
दण्डेन तजि आशूलं हरेण शूल आ स्वाहा । ॐ जम्भणि जम्भेहि ॐ स्तम्भनि स्तम्भेहि 
ॐ मोहनि मोहेरि। (षष्ठ पटले) 


सम्पुटोद्धव 
(1) 


सोहड वज मुल्लालु तरिअ स तु विमोह। (अष्टमस्य प्र प्र०) 
(2) 

अउ संखु अलि खसिङ् उजो भिणि सारु। (अष्टमस्य 2 प्र०) 
(3) 


वजहु सुरअ समुहु लोअण दंशन ए 

अक्खरु भावु सहावु सुण विरावण ए 
भावाभावविमुत्ति भाव विवज विजाणिअ ए 
भंजवि अक्खरु सल्ब अशेषु विचिन्तअ ए 
दोंदालिंगण सजोअए सलिला कल्निअ ए 
धम्म अदयाविअ सुपाचिअ मोदवि पाचिअ ए 
सुह संसार विमोहिअ मोक्ख विवज्जिअ ए 
सब्ब सुण्ण सहावे जोडणि मतविण विजनइ ए 
पञ्चवि जोइणि बुद्धतु लिखञअ ए 

सब्ब मोए वहुविहरु अमतु विपाचिअ ए 

वज सुसारिअ कज धम्म विमोहिअ ए 
णमहु सुरासुर धम्म जोडइणि मोखिअ ए। (नवमस्य प्रथम प्र०) 
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(4) 


पेच्छिअ एसो सोहिअ मण हि संवेत मेलु । 

वम्मण कुक्कुरु चण्डालु एक्कु सहावे खथु ॥ 

सागदु धम्मु अणग्धुरा अमला पतग ए ( विगत ए ) । 

गहागाह विवज्िअ पण महाकण्ण वज्िअए ॥ 

पणमह भाव विवज्िअ णाहिअ अक्र सु अङ्कु । 

दोंदालिंगण जोउणा विभूषिअ एण ॥ (नवमस्य द्वितीय प्र०) 
(5) 


सोहइ ण्णिलु कोह तुह समयहि सिधुपाणहि धरइ दंहि दंडमाणिक्कं लंभर 
तोजनु पेच्छवि नीरु मेलु संसारु उत्तारु जालविदु वारु मेल्लमङ्क जोडइणि मज्ज। 


(नवमस्य चतुर्थ प्र०) 
वज्रावली 
(1) 
अक्खरु कारण्डरु असोहि आमन्त विसारु । 
गणिअ असंख अलि क्षुसिज्ञाइ ततु विसारु ॥ (प्रतिष्ठाविधि) 


वज्रवाराहीकल्पमहातन्तर 
(1) 
।यदि अं वैरोचनो नाहं नाभिठि अमथ गुणजूतुउड । 
ओ सा सुगत्वजंतुहतित्‌ जवनदीवोप मजुहउ ॥ 


अन्यमतो सचरोपष्टमन्तो जावा संखावामग्राहनोभितनि । 
सोहनो इमेथू इवरोमत्रोतिमणो जम इक्ष अत्नि ॥ 


1. इससे पूर्व एक श्लोक ग्रन्थ में दिया है- 
मारीपुरुषकाले तु कुर्याभिश्चाक्षरं परम्‌ । 
तत्र भूतमहाविद्या लिख्यते भावनात्मनाम्‌ ॥ 
यहाँ उक्त भूतमहाविद्या शब्द का इस गद्यांश से क्या सम्बन्ध है ? भूतविद्या का कोई उदाहरण हमे आज 
तक मिला नहीं । अतः विद्वज्जन इस पर विचार करे । 
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पृण्णो द्रयभनिसं अम्भ इधीयनो मारसूजा वणोदाय णोहि। 
यासाद्विमिन्निय चग्ध सनठि इउवीद अन्तो ॥ 


वाहगोमहनवा इमाङ्ग इ ई अं सुचरनाहिवी अं । 
अआरकहन्तो भरनोह सेसिक हरधिर इर वह भावनो ॥ 


यवर्ग यदि अंवी अंदरेणोतु अनगुणं जा इदसरभूसणोसु असरभूसणोसु अर पद 
अकक्षतिल सही अदियन्नो नन्दच उत्थड। स चरणारो अनाहार इसनठि आच उसरगि 
होकहोहन दस हतु। करेल दलं देमिहि माभूस उमथ अराग हन्तो सहाव। 
ज्ञानस्करोभिनिगुण अं सहारत राजमो अधउ धठ इउनोहोगहन संभोरुडइ। धनविहिमायु 
इइउ सन्तसने इभीउ। फस हसंते इः पृण्योविमगि अमंधीति इजाल जुपूर इरं 
ददवोद्रोष्कहवचण्डावडुपूविहति हुयण वाहिचित्तहड । 


आ इटि वैरोचनासह । उधर्मधातुकाजहरुवड। तमसनठइ उपनचः उप्र । 
पनरसेच वाधिनभ हविस्मजनू नवरुअं। पहदंते वीदेउ सजृत्तदे। मोअना सइ जृधविंदे 
फलन्तदे। तसूपूनवर्गह भी चन्द्रे चतुषुति जुयनवोप इजूविनिस्म। यहइत्सेतिह सूडः। 
गहनचदेकारण्ड त्रायण चक्षुवेहि वीषु जघहंतो। पनचह यदि अंत तथहवीडे । इसर 
मथहरघड । जारह अकखरु । संठड़उ। सठहकारण्ड भाद्रे । यवर्ग इमजठि अगहनडअं । 
रयहन उसहन जन्त ॐ । जाहरदेककर्मविशेसू। वर उचीउ। अआरकन्न इलघृ। इजुतिजूवन 
जोन सदा उपमेजु। अग्नि अवीडेभिन्नि सरजत्तऊं संसरहवाम इसहाव। सवरो 
इसरगलगसेस। सधोभह मसहा इदिम्भ। भिन्निसरगदि अइअभं। ठावणिरुअसत- 
उदारणोजिम्म। जाथ इन्द्रोरजून्तओ। असरपूरो एभ इधात हतिन्नि। हहतोजुन्न । ठ वग्ग 
सपदि अं जुविनि नतो। सयल सरुअ। रठड़ओ असुरजुतुमरहदूठ सत्तकारणतुतु । 
जआरोगेहिगहि अड । इसर माया । भाइसजुतु। दत्तदेवी ॐ एसरहलग्न इकन्नहभिन्न। 
रोअमहंतु अभाडोकरजु इधासतुयोन विशोसोनमस्तु लडाजुत्तडोलो अहधारु । वा 
इलिकारनूधम्मू। कप्यूवयसन जृत्तडो । नतुमरणो सहाडो अभिन्न पदंतो सरअसंठ इओतिजु 
अनमाति सरुवातस्करु एआउसि अडा। सुह अवडडो । पृण्डपहत्तो मरज्‌ सहज सअरु 
अपमाण्ड। स चरो इजुषुत्तडा वच्रसतु अनाहजोम। इसरजृतद्रज वग्गदन्तो विडइनथडउ 
अजोन सरुअ। द्यमन्तोधर्मसदा इवपडस अरसभ। असआरोवहडइ़रन्द। वहठकंडोर- 
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विजुगुडो। मअरेद सहाडोमतु। पच उन्डहि अडोसरज आरन्तइ । भजहनट अडो । तमतो 
नासतु। पूनोपसच उत्थ । पउउरवरचडइ । पहनहवीडो अकरणदलघुमंतोनदमननदरे। अपउगहन 
नूगह इदामाइरुअ। सवरोए आरक्षतु होहेति उतिजयन भनति। पहनतो इमजसरू असचरो 
अआरजुतुओ। विसमित धम्पू। जवग्ग सहंतो इपमह । अस्करुहावोच वग्ग समज वीडो । 
एआरुत सुपरलघु। देवसूरहसदाच। एवं मतोडयपहद। जुजवनचिंदडोसम्भ कर्म्मसरु- 
अवक्ता। (प्रथमपटले) 


(2) 


यवग्गहंतो इवाइसहाडो भिन्निजि अंसूरहजुन्तुडो । अरसपूति अडोजो । अनमंतो । 
साठड़ अअचल उअ। नयजूई स अउओ अनमित्त। आठिडइ असरापहि अंगुणभावाभि- 
जिह्योडसरम उत्रहरघाति हवन धाय सरुवगत एषहजुवड्‌ । पहनवग्गपन्तरि अक्षवनततु 
सरुप। इयस्म चउत्थावि अविडो । सं अलडइना असहाइ । अः ए अयति अं भूनवहक्रसि 
अओपूक्क धात अहोभिन्नि वग्गट इजून सूमण्डि अओ। नाहिडइकूण्ड तधर इकूण्डतु 
ओजवनहा इथ अनाडो अआर मण्ड अओनाहि। इकूण्ड इठि इडि । यदन्तो इमं मरुटो। 
टर्दता इकन भावओ। इमण्डि अडोविसोसनि असंताय अडो च अनंद सरु अमहानिहि 
वीव। नहडो आरडोसि अअं । सुदहनडइ सहावडइ। ससभिन्नि वीरु। हयहडोनि 
आर......चहगहि अकाजूबणितण्ड हरुअ। ओसंवावहड अस्करु । धूललंहरहर भावड । 
तपजठि आडागहडहवन विन्द । इक अक्षपड सहधना इनिरुअ। तड़ह इड़आरअसि। 
अद्रोगहल कपड़मज्नना इनिरुअ। कगह अडो कर्म्म शदत्तइसाउ। च अआले अड्‌ 
ओसिरयि मजं महरा उसूजना अतिरुअ। कगहड अओ कम्मं शदत्तडसाउ। पाथि 
अचिडोड आरज्नू च इति कनहमलि। तदंतड़निन उग्धइ ओसि अओ। तव असंजोवडवी 
जोधम्म धाडइकोन ओतिजन यत्र अंति भगहि अडइध इनि सह सक्कं । न इज्‌ अइ 
जीनददाओ। यदंतड अंउस। इ अ ओमा इनि। रइयहड अओकन्न सदा । टदंतो वीओ। 
इजुत्तओ निनिहि भिन्न सत्तगदत्त इनाह। एव अदि सयउमत्तो । चउजूवहयमान इसस्तर। 


ययू वइ हर। इ आसनू। अपहति अधम्‌। भगचउपस्थिअओए आलकेण्णां 
भरलाजू वनमंते। तमजठिअओआ जओ अथ। न इसजू अइुनिम्मदि विस्मदो । पपन्पू सह 
अंओल आलई महडइ ओज इन चक्षवंतु। चमजनगह इषू ओजजेह अरुषू। पचञअसंदओ 
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एसमजुंतु। अहआरु सहाओ। यवनदत्तोड़ इति निवानसिरसिंअओ विस्महमंत इजानसेरुअ। 
जविओ उक्तलू अनन्तु। यवन एइजाव्‌। सकृजीन इदिडइगु। चवध इति इजवी ओजभेद 
जुडनरु आवोअ। यडइन्तो च उत्थहि अआहनू। गुरवासइजडइलात मत्तोतिम्निवारजे अओनि 
सह सिवोहनरुअ। असदा मसतीण्णात आह नूड । तमह वड सजरलोअ। भगहइ अओन्तु 
वहचउशदस ओरुअ। मिमन्तो जवन संकिइ अतञअ। पटहंतो इओआ सूमूदअ लघू । मोक्षरु 
अअजन इवित्येड सवरो वजूसंत सहा अवमि आमृधम्मा अधमूनिसे अओ यवरहन्तोज। 
इनि अंभदरुडइजलहासन मंतु । उद्व सूक््काचहाइपूनो यवनदत्तइ्‌। अर ओदजओ। 
वम्मटरु अपस्माओ । रयड अजुग अष्टवजु ओरु । सवरो तिनि वामसिर संष्टइ ओज वनि 
सयलडइ। नावह इरुअ। मालाइ मजतत्तइुरुअसचरो आअरुमशिअं। क्तचनिरु अम्‌ 
उदआरुइ। पञ्चण्डदेओ मूकत म्ण्डिअ ओसजनरु अउसहावड। कमज अउड्‌ 
अयोनिन्निवाणसिरसडइ ओतत्तगि असररुअ। निकरोमि सहावड्‌ जानू । भिन्नि वग्ग पहटडअं। 
अआरदइअं। काडइम ओधाओ। यवनहंतोडइ एजुक्न्तु ओसयल इमहडइसहाइ । अन्धधी 
वदन्तो अयवन हन्तइ। आहेनूसूक्कवा अओ अभिन्न । यावद्‌ इउ इवीडे इयिमथ 
अद्रसिजस्तु साहकरु अओ कहि विदे अक्वसू जूवन विंवू। अउत सूमासवीओ एर 
करण्णाहरोमच्यलूड कल्ल। एअश्च क्वगम सहाओ। नरपह अजू अरविदे इप्तारअ। संत्तरु 
इतिहाक। (द्वितीयपरले) 


(3) 


तमन्तोड़ भितन्निसोजहाय। इ अग्निपवनवीओ मडसूडराओ। तस्माम्भिन्निवीओ । 
अआर मूनईं ओमनदह च उपा उसरु अअड। परहो अजग इसूष्करु । पदमसहाइतिम्नि । 
तअअं जुड़ पूण्णां वियोनदबीओ। दमङ्खः इडोएकं गोहरणो इजूडनि सूदसरंअ। पूनोविभनि 
अभंग जनिअपाडइ अभिन्न। सवरानमंतो पूनोविभनिअं। उदसि सहगहरुअ। परक 
इक्कू्‌ बीओ यमन्फतं हतो अजृत्तओ। अदनदोड अन्ति। तहअडइषू मदन्तु । 
काकनच्चिअओमिन्निज इवित्निभं जूडनि संसोअन्‌। तथश शनतिम्निचि अडोनित्निवानति 
जूमहड। न चन्द्रहि उरुअ। पूनडोमत्तप उभिन्निभशिमा अमोअ। सचरोमादओ वधू। इवग्ग 
इमृतिन्नत स कथड़अं । एआलकण दहरणोत्रा इनिमत्तोअ। अअरुधो अत्‌। समइअ। 
सामयमंतपक्च भितन्निभशिअ। इओजन अडकारुणतु अवो अनितंतु। एवं हदिसपडइ भूमहनज्‌ 
इवड करम्मसरुअ। 
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कवग्ग विन्निषिओजुवणि जलंतु तगह इअ। यदंतो सनू अंसर मूअ॥ डमण्डि 
अओ अआर इपूत्री इअ तस्मा सगह इअ सहाइृअओ। कमर्ज॑न्तुड अवीडो ॥ विस इह इअ 
लग्ग इमन्तुक वीअओ सून्न सूरुअ। हरत इअ। अआरपुत्र इअओ अग्निजालडइसानअः 
धरडवीओ चरडइमउपउ। 





नचउत्थथि। अओ असर इभूस इअओ। 

भवर इरु अरय इइ सजूअ विआरु । 

ठहत्त इगह इअ विओति ओतिश्लिवारसिरसि उसे अओ मुरु इतिजयण सह। 
यदत इवीओ मनत्रिनाओ किअओ। 

सचरो अआरुवचदजुभजडइ मंतु अआल्‌। 

मभित्नि होन्निभनिहं हरहरडइमो असहायञअ। 

य वीओ इमण्डि इमण्डि अओपि अवन संभतथअगहनन्तु। 
स आरु इजूत । इसिहभणड अमीत । 

तमंतो इपूनू अमर ओअंति। 

पहंतो अआर इभदअ विडमउ ग्रह लग्घू। 

कूविसमर इपपास आरोभिन्नि सर उस इअचारड। 

पूम्म इति पत्रि अरु सचय अओ वीओ मसान्‌। 


तदत इअष्करु इजृत्त इओनिस्सहा संभवदंतो इअरपृन्नि अओ मनादूसच्च इमहहन्‌ 
उनअ स अनूउपठ इविअक्क । सवहडइहभन्नि वीडे आलगुमेस इचिं तव्यडओ साव ओ 
अपह अहान्‌। 


तच इहइक्क खलु भूयन मन्ति वीअन्‌। 

पर अवीक वीओग इय सद्व अउअविद वणोसू। 

यमत्त इदसर क्रम इअओ। 

यण यन्तुनया सच्य इओ विओ। 

एकण्णं हरणा जून इजाउनासू। 

स आपुत्र इआओ ससउड केनयहू। 

नमत इतिन्ति वाणसिरह ओस इअओनिवत्रि अधर्म्म अधम सरुअ। 
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धयजोव इधान अमत्त सरु असहाअ। 

तदत्त इगहडइअओ न इभाइ यवन इविन्निवे ओजालन यमो अहाउ। 

सरु इसराभिन्न अओ सिंहमेहि ससू । 

रइसत्त ओसअस्सूज्‌ इणि रज्ञ्‌। 

पदत्त इअहस इका ओमाईइर इसभस्सन्तु । 

धनडइ वीओ सऊसडइ उऊअरलहतंत्र जानू एवं पअचउअहसह मअरक्त सप्त सत्तह 
ले अजान्‌। (तृतीयपरले) 


(4) 


कमजवेडो रससनू। अग्नरजाव निधम्मति अआत्म विन्निसत्थओ। 
तस्य विन्नष्ठलु इसरज्नू उओजुधित उजूओरन्न । 
त आरुवो अनोत वह हस्म । च उत्थि अअपूत्र इअओ। 
धानूवो इअनंन्तु। रविण्णातिन्निवाण उसिअअं। _ 
सकल इज्‌ इनि हदद अओण मन्तो इउस अओजूओ जूवसग्ग । 
संभनिमत्तप अउभित्निभेनि अहं। 
डय य उवाहन तन्तु । 
तथो सुभे मन्तुज्‌ वनिधूससररुअ। ` 
"लि हमन्तो भिन्नि भण अडइषुदह उजायरिनस्म। 
| षरञअ एक्षु कुखरूइन्दज इउसस्म सहावडइ अन्न । 
न अअं पण्ड एशं वीअड़ गुणाहड मन्तो । 
स आरुस अडइना इनिसंद। 
चरसडइ अओपमंतु मप्यअड ओगडइ नस्म। 
| स आरु सच्यइ अओ सवरुअ। 
यदत्तो इयूर अआओ वादपच्यणि अजान्‌। 
न आरुमंतई आयु अडवो अनकप्य इकोवितिल उत्थदि । 
पहंतइ वीओ महमधूरु इसअचरो । | 
अपूरड अओ जूवनविंदप आनूइ्‌ । 
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पदत्तड अअं सेरओ मूत्र मण्ड अओ समहो। 

धूनूमे इसरुडास अरुसम्मू अजान इति गअ। 

च्छेम॑तु वासत्तगे इओ अअंति तमज। 

इअओवीओ दनभा इनत्थान इसजो इनिस्पसला अमरन्तु। 
कोमन्तो क्रूम्म ससाच्छेतुअं। 

एवेओ धलनू सर्भं ह सत्तद इति मपाच्‌। ` 

सू बीओ सूडउलो असप हकंम्‌। 

एअंत्मध च उपड मंतु चच्चूनाद इअउ अत्ति। 

इच्छ ईज इज इजूड अओ कर्म्मकर्म्म। 


तिमत्तो इस इज अरुअ उपेकर्म्मविसे सह ॥ 

सभचक्क दखकरो इनी मंतुनजानूकं मूसहाओ। 

मतुदा सन्तु मूत्र इमंत्र। 

कन्ुसुभाओ सीहेउक अदिअस। 

अग्नमइसि मन्तु उद्यानु सयूअ। 

सअसेसिर इमन्तुः सवर इरू असत। 

सभाइव इमंतु अष्कर सरी उरुअ। 

संभृसइ मन्त इडच्युकु । 

वाइन मंतु मरउठ अतिं सहाओ। (चतुर्थपटले) 


(5) 
हमननडइ मंतु विसहरु अस्मल अणं । 
जाल तजासड़ मंत पडामनडइ विस। 
उजालह मूदियऊ कजह विस्मओ। 
पिग्ध अलोजामो मंतु चष्क विजान्‌। 
वजजसरेरउ इमं तप उकजह विजान । 


वज्रा अआहर मनोधान विस्मउल अणम्‌। 
मिलडइत पउद्यातन विजान । 





=--------------*--- 


24 





धीः श्श्व्ट्णा 


विलिए मतु सरजात विस्मउ। 

हेमकभिन्नि भणिअहम्‌। 

सहविस अओ सहह । । 
सरजातभिन्निड विजान । | । 
एअं मत्तप असतुक्रा अधडमिस्मओ। | 
सभं हसरणरु अत॑तु। 


सवरोष सरे आध । 

रंडन्द्‌ विंदमू्‌अड मण्डिड्‌ ओभिन्निमनि अहं । 
वज्रसन्तु इह इअः। 

अखभित्निरहिन्निमुरुभिन्नि कमहभाओ। 
प्रआणड सम्मअ अधत सह। | 
अज्नुडति यदि असिद्ध इयमत्तपउ सअकाअरुस। | 
उद्धधभित्नि परग्रं भित्रि पउ भित्रि पठ। । 
कोद हने उअष्करडइ जमधिदोदकं । ` 

पवच्यस्मर उत्थवीओ असिरहलग्नउ। ्‌ 
मेसमत्तेस उत्तहसहि सहावदोड । | 
एअद्ध दस्मउमत्तपउड्‌ सउत्तम अनिअणं। 


सहह वीर एमत्त पओ तथञअवे अगुणअभ। 

इनत्त वखन वारार चवीव इहो अक्क । 

क्षभिन्नि अहं सतु अष्कर इस्मत्तथा इहचर्म्मदि । 

त्रिलोअनासनिड समते दूयूकवाचिअड्‌ । 

सत सहस एकनाटड़ तथकागह । 

पर इवा अन इतत्र 

सवरअडइ उसरडइ मड ओड। 

रखंडिदूविंद उस अओ एअं उसहरउ इमत्त। 

सअलहद ऊअं एअं मत्तपउ चउरड । 

जुवणि उअत्ति अजअसिद्ध्‌ । (पञ्चम पटले) 
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(6) 


पुनोभि सवरोमश्च पाणपासच्य आसनो । 

खण्डिन्दूविंद्‌ ओसणोविहिणोभत्त। 

वीओ पापसत्त इवी वीओ। 

पटार इजूइतिजान्‌। 

हअर उदीवनो मंतु सिंहरु अए खलू मत्तपउविनाय कूविधस्मनो अडइगजरुअ 
यगमत्त ससत्त विकर्णं अओ। 

त्रैलोअउद्रए पउवरडइहधूड सअलूड अत्ति । 

समूउले अचगह भित्नि पपउ मन्तु । 

साजरुहउ मत्त अमउ हू फ वारु वाइनिय भूञअ। 

वीर दैतए ह मत्तपदपकत उअंति। 

यउभि अपतं एअ संत्त पउ मत्त सकर्म्म। 

अजानभोम उअत्ति मन्नहाईं । 


हू हा भिन्नि महापसुनो अनइ। 

पड ससन योग एसर इत्त मत्ता सांति सुअनि। 
वाइनीला अनोवन्दरन । 

इपरउवा इतिता नालाअ। 

सत्त कर्म्म हू फट्‌ मंत पड चउष्णी अदस अओ । 
भूतत्तासन इउती थओ जानना सड । 

एअ संत्तमत्तप इभनि अकमकरडं । 





पहन्तो सवरा अंजुतो इयतो । 

इसजुत्त उग्र ओन हेतोरे ओपहन्तो । 

सिद्धेपद्रविद्य पडे स्वरिमंतो । 

यपास उट वीओजु खण्डिन्दू विन्दओ सन्नोपूणो विभनि अप्तम्‌। 
पपास दूड उत्तअरो हूं फट्‌ वाहीसावो इसअउ। 

एअ मंतु नाभि अड उअविहि नाओ सहक अउ। 








। 
= 


26 


धीः श्श्श्टणाा 


एकैकस्यापि तत्तन्त्र यथावदनुपूर्व्वशः। 

इन्द्रय विसजजनदिस्कदउ । 

नतुअनडइ सहस्थान हड। 

सन्तुपपचु भाअगहय । 

अओक उड मोहमोपम नृपति स्म। (षष्ठपटले) 


(7) 


रम रम परम महासुहासुह वज्त्रप्रज्ञोपाय इसिज उकज्न लोअण करूणा 


भावहुत्तुस्मर अल सुरासुर बुद्ध जलिम्म। आराहि अमह सूहिवा धाहि वजहरा इके 
सूनसहाहि अआ छसितुम्‌। रायवज्त्रषम्मे अजु इनिवाह इजिमहे सुनसमाहि अ अ उ इ 
तुम्मे जारहितुस्मि पतु चतु के उवीयो अ। 


उवति चआलिनि वधूड सजञअ। 

तिहु अनदह इनदिस इकाह जलतिजलतिनिवाता सरुअ। 

डाइनि सहजरूइ आनन्द इजरणम रण पडिहासनहि सड । 

इवोहिकार हुचित्त जिनमाहडं । 

सत्तधाउउतार हुमाडइ अइ । । ( सप्तमपरले) 








बोद्ध पारिभाषिक शब्दों का अभिप्राय 


--ठिनलेराम णाशनी- 


[ प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत बौद्धतन्त्र ग्रन्थों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों ओर उनके विविध अर्थो का 
संकलन किया जाता रहा है । पूर्वं के दो अंकों मेँ नये तन्त्रग्रन्थों के अभाव में इस शीर्षक के अन्तर्गत सामग्री 
देना सम्भव नहीं हुआ। इस अंक में सि ०९७0० ऽलि3 द्वारा सम्पादित ग्रन्थ अनुपमरक्षित विरचित षडङ्गयोग 
एवं रविश्रीज्ञान विरचित उसकी गुणभरणीनाम षडङ्कयोगरिप्पणी नामक ग्रन्थद्य से पारिभाषिक शब्दों का 
संकलन किया गया है । सम्पादक महोदय ने उपर्युक्त ग्रन्थ का विविध पाण्डुलिपियों से पाठ-संकलन कर 
विद्त्तापूर्ण विस्तृत भूमिका सहित भोट- संस्करण का सम्पादन एवं अंग्रेजी अनुवाद तथा विविध परिशिष्टो के 
साथ रोमनलिपि में रोम से प्रकाशित किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ रोम स्थित ¶प्रा0 ^© एर्‌ 
1." ^ एरा^ ए 1.'0रार्षा ए” नामक संस्था से, वर्षं 2000 में ¶1€ ऽ94882/022 0४ ^ व८5118 
५110 एव्‌ ्रा8'5 उप्ाशछाश्चश्षाक्ा)2520208490६ 9 एषा (टसं षते क्षााठाक्षतं प्रक्ाञकणा)) 


शीर्षक से ऽषारा? 0राएपा ^1.8 २0144-1.3363८४ में प्रकाशित हुआ है ।] 


अकुशलकर्माणि ( दश ) 

प्राणातिपातः सतत्ववधः। मिथ्येत्यनृतवचः। अदत्तेति परद्रव्यापहरणम्‌। परदारेति 
काममिथ्याचार :। रूक्षवचः परमर्मोद्वाटनम्‌। पैशुन्यवचः क्लिष्टचित्तस्य परभेदवचनम्‌। 
संभिन्नवचः कामाद्युपसंहितस्य हा है हे हीत्यादिरागजनकं वचः। अभिध्या परद्रव्ये 
विषमस्पृहा । व्यापादो वधचित्तम्‌। कुटृष्टिर्नास्तिदृष्ट: । (ष० यो° टि०, पृ° 89) 


अक्षरः 

अक्षरेण परमाक्षरसुखेन । (ष० यो० टि०, पृ° 81) 
अखिलसुखम्‌ 

अखिलसुखं परमाक्षरपञ्चकामोपभोगसुखम्‌। (ष० यो० टि०, पृ° 76) 
अचलसुखम्‌ 

कायप्रस्रब्ध्यादिसुखमचलसुखम्‌। (ष० यो० टि०, प° 105) 


अद्वयम्‌ 
दयं नाम संसारनिर्वाणचित्तं न विद्यते यस्येति अद्रयम्‌। (ष० यो० टि०, पृ० 94) 
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अनुस्मृतिः 
...अनेन च अनुस्मृत्यङ्गमुक्तम्‌। तथा च-- चण्डाल्यालोकनं यद्‌ भवति खलु तनौ 
चाम्बरे ऽनुस्मृतिः स्याद्‌ । इति ॥ (ष० यो० टि०, प° 75) 


धारणाप्रतिष्ठे चित्ते स्वरसतो दशविधधूमादिनिमित्तप्रतिभासपूर्वकमुत्पन्नमण्डल- 
देवतादर्शनं प्रतिबिम्बाकारं निर्विकल्पकं, ततोऽनेकरश्मिस्फरणं, ततो धातुत्रये देवताचक्र- 
स्फरणपूर्विका चिन्तादिदशकामावस्थालक्षणानुस्मृतिरिति । (ष यो० टि०, पृ 105-106) 


अप्रतिष्ठितनिर्बाणः 
रागविरागपक्षाभावादप्रतिष्ठितनिर्वाणः। (ष० यो० टि०, पृ० 104) 


अमृतकुण्डली 
ततोऽमृतकुण्डलीविम्बसं्ञया सन्ध्याभाषान्तेण वायुरुक्तः, स च पञ्चप्रकारः तथा 
समाजोत्तरे भगवानाह- 
पञ्चरत्मयं श्वासं पञ्चबुद्धैरधिष्ठितम्‌ । 
निश्चार्य पिण्डरूपेण नासिकाग्रे विभावयेत्‌ ॥ इति। 


इह पञ्चरत्नशब्देन रसनापञ्चमण्डलधर्मिणः पृथिव्यादिपञ्चधातवः। तन्मयं श्वासं 
पञ्चरत्नमयमिति सन्यनासापुटे। तथा पञ्चबुद्धा ललना पञ्चमण्डलधर्मिणो विज्ञानादि- 
पञ्चस्कन्धाः । तैरधिष्ठितं श्वासं वामनासापुटे इति। निश्चार्य पिण्डरूपेणेति। इह पिण्डं 
सव्यावसव्यमण्डलानामेकत्वं मध्यमायामवधूत्यां प्राणवायोरिति। तं च प्राणवायुं निश्वार्य 
पिण्डरूपेण नासिकाग्रे विभावयेत्‌। अत्र नासिकाशब्देन नाभिहत्कण्ठललारोष्णीषकमल- 
कर्णिकोच्यते। तस्याग्रे भावयेन्नासिकाग्रे भावयेत्‌। कर्णिकात्कर्णिकामध्ये न सव्यावसव्य- 
कमलदल इति। एवं बिन्दुस्थाने पिण्डरूपेण निरोधितः प्राणः। तेनैव तस्य धारणोच्यते। 
एवमङ्गद्येनोपसाधनममृतकुण्डलीविम्बेनेति। (ष० यो०, प° 132-133) 


अमोघसिद्धिः 
खड्गी अमोघसिद्धिः। (ष यो० रि०, पृ० 101) 


अरणः 
मारक्लेशविकल्पापगमान्न विद्यते रणः शब्दो ऽन्तर्बहिर्जल्पः प्रक्ष्वेडितविमुक्त- 
सिंहनादसंग्रामो वाऽस्येति अरणः। (ष० यो० टि०, पृ० १4) 
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आरि 
आदिरकारादिस्वरसमूह श्चन्द्र: । (ष० यो° टि०, पृ० 81) 


आरोलिक्‌ 
आरोलिग्‌ अमिताभः। (ष० यो० टि०, पृ० 139) 


उत्यन्नक्रमयोगः 
उत्पन्नो निष्पन्न आकाशभावनागम्यः, तस्य क्रमो धूमादिमार्गः, तस्य योगः 
प्रज्ञाविम्बेन सहाक्षरज्ञानोदयसंग इति । (ष यो० टि०, पृ° 84) 


एकयोगः 
एकयोगोऽद्ययोगस्तत्रैव स्वचित्त एवेति। उक्तं परमार्थसेवायामपि- 
काष्ठाद्धविस्तोयमपीन्दुकान्ताद्‌ 
दध्ना घृतं लोहकुलं शिलाभ्यः । 
स्त्रीयोनिसङ्गादविनष्टसौख्यम्‌ 
गृहन्त॒ योग्यास्तदुपाययोगैः ॥ 
चित्ते न कश्चिद्‌ भवतापनीयो 
न क्षेपणीयो न च हानिवृद्धी । 
चित्ते स्वचित्तप्रतिभासमात्रं 
त्रैधातुकं तोयगतो यथार्कः ॥ इति। 
(ष० यो० रि०, पृं० 84) 





कादिः 
कादिः ककारादिव्यञ्जनसमूह : सूर्य :। (ष० यो° टि०, पृ० 81) 


कायनिष्यत्तिः ( बिम्बनिष्यत्तिः ) 
ततः शुक्रादिग्रहणात्‌ तस्माद्‌ बिम्बोत्पत्तिर्नामि सप्तमासैर्गर्भनिष्पत्तिः कायनिष्पत्ति- 
रित्यर्थः। (ष० यो०, पृ० 99) 


... तस्माद्‌ बिन्दोर्षिश्वदर्शनं बिम्बोत्पत्तिः। (ष० यो०, पृ० 100) 


कुलिशकमलम्‌ 
कुलिशकमलमुष्णीषपद्मम्‌, तत्रोदितत्वात्तेन कुलिशकमलजेनामतेनाच्युतेन बोधि- 
चित्तेनेत्यर्थः। (ष० यो० रि०, पृ० 98) 





न 
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क्षान्तिशीलः 

क्षान्तौ शीलं फलनिरपेक्षा स्वाभाविकौ प्रवृत्तिर्यस्य स क्षान्तिशीलः। 

| (ष० यो० टि०, पृ० 95) 

खेचरत्वम्‌ 

खेचरत्वम्‌ अकनिष्ठभुवनपर्यन्तम्‌ आधिपत्यं प्रयाति । (ष० यो० टि०, पृ० 109) 
गुरुः 
+ गुरु्बुद्धो गुरुर्धर्मो गुरुः संघस्तथैव च । 

गुरुर्वज्रधरः श्रीमान्‌ गुरुरेवात्र कारणम्‌ ॥ इति। 


सद्धूतगुणो द्धावनापुर :सरमविपरीततत््वोपदेष्टारं श्रीगुरु... । (ष० यो० टि०, पृ० 76) 


चिहविशदधिः 

चिहविशुद्धिरुच्यते- चक्रमित्यादिना । त्रिभव इति समन्तान्‌ मोहितानां पाचनाय 
वैरोचनस्य स्वच्छं चक्रम्‌। अस्यैव त्रिभवस्य सुखार्थं रत्सम्भवस्य रत्नम्‌। निरावरण- 
संज्ञाधर्मेण रागिणां महारागहे तोरमिताभस्य पदयम्‌। क्लेशक्षय इति अमोघसिद्धेरसिः। 
अभेद्यकाय इति अक्षोभ्यस्य कुलिशम्‌। अज्ञानस्य च्छेद इति षष्ठकुलस्य कर्त्री । एभिः 
षट्‌कुलै; खमिव समरसा निर्विकाररूपादिस्वरूपाः। उक्तं च-- 


एकोऽसौ वज्रसत्त्वः प्रलयघननिभो हेरुको वै बभूव 
रौद्राणां पाचनार्थं स च समयजिनो मोहितानां सुखार्थम्‌ । 
रत्नेशो दुःखितानां स च कमलधरो रागिणां रागहेतो- 
विघ्नानां ध्वंसनार्थं॒त्वसिकरकमलोऽमोघसिद्धिर्बभूव ॥ 


द्वेषाद्‌ या विश्वमाता प्रलयशिखिनिभा डाकिनी सा बभूव 
मोहात्‌ सा लोचनाख्या परमकरुणया मामकौ मानहेतोः । 
रागात्‌ सा पाण्डराख्या सकलगुणनिधिस्तारिणी चेर्ष्या सा 
एतौ द्रौ विश्वरूपौ विषयविषयिणोऽन्ये च सर्वे बभूवुः ॥ इति। 
(ष० यो० रि०, प° 140-141) 
जिनजिक्‌ 
जिनजिग्‌ वैरोचनः। (ष० यो० टि०, पु० 139) 
ज्ञानयोगः । 
वच्रमुखे बिन्दुसंदोहाच्युतेन ज्ञानबिन्दुर्निरुद्धो ज्ञानयोगः । (ष० यो० टि०, 109) 
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ततत्वध्यायी 
परमाक्षरज्ञानभावकत्वात्‌ तत्त्वध्यायी । (ष० यो० टि०, पृ० 94) 
तथागताः ( षट्‌ ) 


निःस्पन्दानन्दशुक्रं कुलिशमपि च तद्धारणाद्‌ वञ्जधृग्वै 
बीजं कायस्य शुक्रं जिनजिगिति पिता नाभिचक्रे सुखं यत्‌ । 
तल्लक्ष्यं ` लक्षमाणो हदि परमसुखं नाथ आरोलिगेव 
तद्वेद्यं येन कण्ठे धृतमचलसुखं वेदको रतनधृक्‌ सः ॥ 


्रज्ञाधृग्येन तन्त्रे शिरसि धृतमिदं शुक्रवैमल्यसौख्यम्‌ 
उष्णीषे ब्रह्मरन्धरेऽक्षरपरमसुखं षोडशानन्दपूर्णम्‌ । 
या प्रज्ञा निःस्वभावा परमशशिकला षोडशी पूर्णिमान्ते 
सानन्ता यस्य विद्या शिरसि सकुलिशे षष्टमो वच्रसतत्वः ॥ 
(ष० यो०, पृ० 139) 
तारा 
प्राणायामे बहिर्मिर्गमाभावेन धारणाङ्गस्फुटीभावेन निरुद्धे सति निविकल्पसह ज- 
चण्डालीस्फुटीभावाद्‌ बुद्धबिम्बाद्‌ विश्वविम्बाद्‌ विमलशशिमण्डलं निर्मलप्रभामण्डलं भवति 
जायते लौकिकेर्ष्याक्षियात्‌। सा च तारणी । (ष० यो० टि०, पृ० 138) 


त्यक्षरयोगः 

त्यक्षरयोग इति। गुह्यगतश्चित्तबिन्दुर्निरुद्धः। नाभिगतो वाग्बिन्दुरनिरुद्धः। हदयगतः 
कायविन्दुर्निरुद्ध इति । (ष० यो० रि०, पृ० 109) 
दिव्यमुद्रा ( चतुर्थाभिषेकम्‌ ) 

उपायस्य क्षरसुखं द्विधा बालः प्रौढं च । प्रज्ञायाः स्पन्दसुखं वृद्धम्‌ । तेषां परं 
लोकोत्तरम्‌। तथोः प्रज्ञोपाययोर्यदा निःस्पन्दं भवति, तच्चतुर्थं दिव्यमुद्रोद्भूतमिति। वज्रधरो 
निर्मितकाय इत्यर्थ; । (ष० यो० रि०, पृ० 111-112) 
द्वादशभूमीश्चरः 

निर्बिकल्पकन्ञानप्रकर्षावस्थाविशेषा भूमयः। तासामीश्वरो द्वादशभूमी श्वर ः। 

(ष० यो० टि०, 76) 





र 
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प्रमुदितादिज्ञानवतीपर्यन्तद्रादशभूमिलाभाद्‌ द्वादशभूमी श्वर: । (ष० यो० टि०, पृ० 100) 
द्वादशभूमीश्चरः ८ भूम्यादिचक्रषट्‌कशुदधिः ) 

एवं च प्रतिचक्रं भूमिद्रयोपलम्भक्रमेण द्वादशभूमी श्वरो भवति। तथा हि गुह्यचक्रे 
षट्‌्शताधिकत्रिसहसश्वासोच्छ्रासनिरोधेन प्रमुदिता-विमलाद्रयम्‌। नाभिचक्रे तथेव निरोधेन 
प्रभाकर्यचिष्मतीभूमिद्रयम्‌। तथैव हदयान्जे सुदुर्जयाभिमुखी भूमिद्रयम्‌। कण्ठपद्येऽपि 
दूर द्ग माचलाभूमिद्रयम्‌। ऊर्णान्जे च साधुमतीधर्ममेघाभूमिद्रयम्‌। एता बोधिसत्वभूमयः 
पञ्चद्रयान्येव । तथेवोष्णीषचक्रे तु समन्तप्रभा नुद्धभूमिक्लनिवती वच्रधरभूमिश्ेति एतद्रयम्‌। 
एवं च षट्शताधिकैकविंशतिसहस्रश्चासनिरोधेन त्रिमलविरहितः कायवाक्वित्तवच्रो द्वादश- 
भूमीश्वरो निर्विकल्पधर्मदेशको बुद्धो भगवानिति। अनेन क्रमेण षडद्कयोगसाक्षात्कारेण 
भूम्यादिचक्रषट्‌कशुद्धिर्दशिता । (ष० यो० टि०, प° 138) 
धारणा | 

धारणा गुह्यनाभिहत्कण्ठललारगत्यागतिमुखेन बिन्दौ श्रासनिरोधलक्षणा। 

(ष० यो० रि०, पु० 98) 

क्रमेण वायूनामपचयाद्‌ बिन्दौ बोधिचित्ते चित्तवाहनस्य प्राणवायोः शुन्यतैकरसं 
निवेशनं धारण्येत्युक्तं भवति । (ष० यो० टि०, पृ० 105) 
ध्यानम्‌ 

ध्यानं प्रज्ञातर्कविचाररतिनिश्चलसुखलक्षणम्‌। (ष यो० रि०, पृ० 98) 
नपुंसकजापः 

नपुंसकजापोऽवधूतीगतत्वेन प्राणप्रत्यवेक्षा । (ष० यो० रि०, पृ° 121) 
नाथः 

जगदुपसेव्यत्वानाथः। (ष० यो० टि०, पृ० 76) 
निमित्तपञ्चकम्‌ 

एवं प्रथमं धूमादिनिमित्तम्‌। द्वितीयं मरौचिकानिमित्तम्‌। तृतीयं खद्योतनिमित्तम्‌। 
चतुर्थं प्रदीपनिमित्तम्‌। पञ्चमं निरभ्रगगनसननिभं निमित्तमिति समाजोत्तरे डाकिनीवज्रपञ्जरेऽपि 
भगवतोक्तम्‌। (ष० यो०, पृ० 126) 


प्रज्लोपायभेदेन मुख्यतः पञ्चधातुविशुद्धिरूपाणि मरीच्यादिपञ्चनिमित्तानि श्रीसमाजादौ 
प्रतिपादितानि। आकाशधातोरपि तन्त्रोक्तत्वात्‌। उक्तं चाष्टादशपटले- 
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अप्तेजवायुपृथ्वीगगनं च सर्वान्‌ । 
तान्‌ बोधिसतत्वसदृशान्‌ विपुलानननमामि ॥ 


इति पृथिव्या अम्भसि लयनान्‌ मरीचिकाकारम्‌। अम्भसस्तेजसि लयनाद्‌ 
धूमाकारम्‌। तेजसो वायौ लयनात्‌ खद्योतकाकारम्‌। सृक्ष्मधातोराभासत्रयगमनादीपवदालोक- 
पुञ्जरूपत्वात्‌ तदीपाकारम्‌। प्रकृ त्याभासलयनान्‌ निरभ्रगगनवत्‌ सततालोकरूपत्वान्‌ 
निरभ्रगगनसममिति पञ्चधा निमित्तानि । उक्तं च- 


प्राङ्मही सलिलं गच्छेज्जलं गच्छति पावकम्‌ । 
पावको वायुमन्वेति वायुरविज्ञानमाविशेत्‌ ॥ 
विज्ञानं धारणाङ्गत्वं प्रभास्वरमथाविशेत्‌ । इति। 


मायाजाले दिवायोगेन षट्स्कन्धविशुद्धिरूपाणि षण्निमित्तानि गगनोद्धव इत्यादिना 
कथितानि। श्रीमदादिनबुद्धतन्त्रराजे तु विषयेद्रियप्रज्ञोपायविशुद्धिरूपाणि दश निमित्तानि 
मुख्यतः प्रतिपादितानि । (ष यो० रि०, पृ० 126-128) 


निमित्तम्‌ ( त्रिधा ) 

निमित्तमपि त्रिधा। आदिनिमित्तं मध्यनिमितमन्तनिमित्तं चेति। आदिनिमित्तं धूमादि- 
मार्ग: षडङ्गयोगेन बिम्बनिष्पत्तिरक्षरक्षणलाभः। मध्यनिमित्तं परमाक्षरक्षणैरष्टादशशतैरादि- 
भूमिलाभः। पञ्चाभिज्ञ दृषटार्थसंदर्शनं लौकिकसिद्धिप्राप्तिरिति। अन्तनिमित्तं बुद्धत्वं वज्रधर 
त्वमेकविंशतिसहसरैः षट्शताधिकैः परमाक्षरक्षणैर्द्रदशभूमिलाभान्महामुद्रासिद्धिरिति। एतद्‌ 
वज्रपदादिकं निमित्तपूर्वकं प्रकटं तन्त्रराज परमादिनुद्धे भगवता देशितम्‌। (ष० यो०, पृ° 144) 


नीतार्थामृतसेवा 
नीतार्थामृतसेवया परमार्थचतुर्थानन्दपीयूषप्राप्त्या... । (ष० यो० टि०, पृ० 79) 


नेयार्थः 
नेयार्थो यथारुतोऽर्थः। (ष० यो० रि०, पृ० 78) 


पञ्चचक्षुषि 

मांसचक्षुषा शतयोजनव्यवहितवस्तुदशिना। ...दिव्यचक्षुषाऽनन्तलोकधात्वन्तरित- 
सृक्ष्मतररूपसंदर्शिना। ...बुद्धचक्षुषा परचित्तवेदिना। प्रज्ञाचक्षुषा सर्वधर्माविकल्पनलक्षणेन । 
ज्ञानचक्षुषा सर्वाकारवस्तुदशिना । (ष० यो० टि०, पृ० 95-96) 
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अत्र प्रथमं मांसचक्षुषा योगी आदिकर्मिको विश्वविम्बं पश्यत्यभिज्ञाभिर्विना । ततो 
दिव्यचक्षुषा पश्यत्यभिन्ञावधिवशात्‌। ततो बुद्धचक्षुषा पश्यति वीतरागावधिवशतः। ततः 
प्रज्ञाचक्षुषा पश्यति बोधिसत्त्वावधिवशात्‌। ततो ज्ञानचक्षुषा पश्यति सम्यक्सम्बुद्धावधि- 
चित्तवशात्‌ सर्वोपधिविनिर्मुक्त इति। एवं तथागतस्य पञ्चचक्षंषि मांसादीन्युक्तानि शून्यतादर्शनं 
प्रति। अन्ये सत्त्वाः शुन्यतादर्शनविषये जात्यन्धा इति तत्त्वतभावनानियमः। (ष० यो०,पृ० %5-96) 


इह प्रथमं स्वचित्ताभासो मांसचक्षुषा तथागतस्य दृश्यते दिव्यादिचक्षुषा परचित्तस्ानं 
दृश्यते तेन धर्मसंग्रहे उक्तानि पञ्चचक्षंषि भगवत इति। एवं क्रमान्मांसचकषर्दिव्यचक्षु्ुद्चक्षुः 
प्रज्ञाचक्ुर्ञानचक्षर्भावनाबलेन भविष्यति । ततोऽदष्टं न किञ्चिदस्ति सर्वज्ञस्येति। 
(ष० यो०, प° 113) 
शरादीनां मांसचक्षुः प्रकृतिगुणवशादिव्यचक्षुः सुराणाम्‌ 
प्रत्येकश्रावकाणां नरहदयगतं बुद्धचक्षुस्तृतीयम्‌ । 
प्रज्ञाचक्षुशचतुर्थं प्रभवति विमलं बोधिसत्वेषु शुद्धम्‌ 
बुद्धानां सर्वदं त्रिमलविरहितः पञ्चमो ज्ञानचक्षुः ॥ 
(ष० यो०, पृ० 139) 
पञ्चानन्तर्याणि 
आनन्तर्याणि मातृपित्रर्हदधाः संघभेदो दुष्टचित्तेन तथागते रुधिरोत्पादश्चेति। एतद- 
न्यतरेणावीचौ कल्पमनन्तरमेव स्यात्‌, इत्यानन्तर्यमुच्यते । (ष० यो० टि०, पृ० 92) 


पञ्ाभिन्ञा 
(आकाश) ऋद्धिर्दिव्यचक्षुर्दिव्यश्रोत्रपरचित्तज्ञानपूर्वनिवासानुस्मृतिस्वभावा पञ्चा- 
भिज्ञास्वभावा विश्वमाता च भवति महामुद्रा । (ष० यो० टि०, प° 109) 


पञ्चामृतानि 
विडादिकं विरशुमामूपञ्चकम्‌। गोक्तादिकं गोकुदहनपञ्चकम्‌। अध्यात्मनि पञ्चा- 
मृतानि पञ्चस्कन्धाः पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चप्रदीपानि इति। उक्तं च- 


या बिन्दोः श्रैतधारा पतति दिननिशं मामकौसासुरानो 
गोक्ताद्यं चक्षुरादेः स्फरणमनुदिनं नान्यमांसं कदाचित्‌ । 
सेवा पञ्चामृतानां स्वकुलभुवि गतैर्देवतैः शुद्धकाये 
शून्ये चित्तप्रवेशात्‌ सहजभुवि सुखं मैथुनं तन योनौ ॥ इति। 
(ष० यो० टि०, प° 96-97) 


1 0 4 
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परमजिनपतिः 3 
परमजिनपतेर्बज्रसतत्वस्य । (ष० यो० रि०, पृ० 81) 


परमाक्षरम्‌ 

ननु बोधिचित्तं शुक्र धातुरिहोच्यते। तत्कथमजडस्य बुद्धत्वस्य परमाक्षरज्ञानस्य 
साधनमुक्तम्‌। सत्यमुक्तम्‌-- शुक्र स्वभावेन साधयेत्‌ परमाक्षरम्‌। ...षट्‌शताधिकैकविंशति- 
सहस्रश्रासनिरोधात्‌ परमाक्षरम्‌। (ष० यो० टि०, पृ० 93-%4) 


पाण्डरा 
अध्यात्मदृष्ट्या स्कन्धायतनादिशुन्यतादृष्ट्या रागस्य निधनता। सा च पाण्डरा। 
(ष० यो० रि०, पृ० 137) 
प्रज्ञाधक्क्‌ 
प्रज्ञाधृग्‌ अमोघसिद्धिः। (ष० यो० टि०, प° 139) 


प्रज्ञापारमिता 
परज्ञापारमितापि सर्वधर्मशन्यताप्रतिपत्तिरपि। (ष० यो० टि०, पृ० 79) 
प्रज्ञोपायात्मकयोगः 
ज्ञानशीलसंभारसंभृतत्वात्‌ प्रज्ञोपायात्मको योगः। इति प्रथमो योगः। 
(ष० यो० टि०, प° 94) 
प्रत्याहारध्यानाङ्म्‌ 
...अनेन प्रत्याहारध्यानाद्धे उक्ते चक्षते- 
प्रत्याहारो दशानां विषयविषयिनामप्रवृत्तिः शरीरे 
प्रज्ञा तर्को विचारो रतिरचलसुखं ध्यानमप्येकचित्तम्‌ ॥ इति। 
(ष० यो० रि०, पृ० 74) 
प्राणायामधारणाङ्म्‌ 
...अनेन च प्राणायामधारणाद्धे उक्ते। तथा च- 


प्राणायामो द्विमार्गस्खलनमपि भवेन्मध्यमे प्राणवेशो 


बिन्दौ प्राणप्रवेशो ह्यभयगतिहतो धारणा चैकचित्तम्‌ ॥ इति। 
3 (ष० यो० टि०, पृ० 75) 


प्राणायामः 
प्राणायामः कुम्भक ऊर्ध्वाधस्त्रिनाडीनिरोधात्मा । (ष० यो० रि०, पृ० 86) 
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प्राणायामश्चन्द्रसूर्यगतिभङ्गलक्षणः। (ष० यो० टि०, प° %8) 


आकाशादिपृथिव्यादिदशमण्डलभङ्गेन ललनारसनयोर्मिरोधश्चावधूतीमार्गेणैव प्रवेश- 
स्थितिनिर्गमलक्षणा प्राणवायोः सृक्ष्मनाङ्यां प्रवृत्तिः प्राणायाम इति । (ष० यो० टि०, पृ० 105) 


मठः 
मटश्छात्रादिनिलयः। (ष यो० रि०, पृ० 82) 


महामुद्रासिदधिः 
महती चासौ सिद्धिश्चेति महासिद्धिर्महामुद्रासिद्धिः। (ष० यो° टि०, पृ० 87) 


महारणः 
अनाहतध्वनिरूपत्वान्महान्‌ रणः शब्दोऽस्येति महारणः। इति द्वितीयो योगः 
(ष० यो० रि०, पृ० 94) 
महारागम्‌ 
रागविरागयोः शुक्लकृष्णयोर्मध्ये स्थितिगमनाभावान्महारागम्‌। 
(ष० यो० रि०, पृ० 94) 
मामकी 
घ्राणदृष्ट्या नासिकोपलक्षितान्तरालदेशे दृष्ट्या मानस्य प्राकृतस्य मानस्य निधनता 
निरावरणता। सा च मामको । (ष० यो० रि०, पृ० 138) 


मारवन्दम्‌ 
मारवृन्दं विकल्पचित्तजालम्‌। उक्तं च- मारः स्वचित्तं न परोऽस्ति मार इति। 
(ष० यो० रि०, पृ० 110-111) 

योगाङ्चतुष्टयम्‌ 

सेवा पञ्चामृताचैर्जलनिधिकुलिशैर्मन््रजापादिभिश्च 

` प्रत्याहारादिभिः स्यात्‌ कुलिशकमलजेनामृतेनोपसिद्धिः । 
आनन्दादयैस्त्रिवज्राब्जसमरसगता भावना साधनं स्यात्‌ 
प्रज्ञासङ्खेऽच्युतं सम्भवति खलु महासाधनं सूक्ष्मयोगात्‌ ॥ 


इहादिकर्मिकेन प्रथमं सेवा कर्तव्या साधनविधिना। सेवापञ्चामृताद्यैरिति। बाह्ये 
पञ्चामृतं विडादिकम्‌, आदिशब्देन गोक्वादिकं तैर्भक्षितैः सेवा देवतातोषणार्थम्‌। अध्यात्मनि 
पञ्चामृतानि पञ्चस्कन्धा आदिशब्देन पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चप्रदीपाः तेषां निरपेक्षता सेवा शरीर- 
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दरव्यतृष्णापरित्यागस्तया सेवया देवता वरदा भवन्ति न गूथादिना भक्षितेनेति। जलनिधि- 
कुलिशेरिति। कायभोगनिरपेक्षता वाग्भोगनिरपेक्षता चित्तभोगनिरपक्षता च्यवनसुखनिरपेक्षता 
सेवा कायवाक्चित्तानां ब्रह्मचर्यं संयम इत्यर्थः। अनया देवता वरदा भवन्ति न भवभोग- 
स्पृहयेति। मन्त्रजापादिभिश्चेति। इह मन्त्रजापो नाम प्राणसंयमः। आदिशब्देन रेचकपूरक- 
कुम्भकयोगः सदा सेव, तया वरदा भवन्ति न प्राणेनायन्त्रितेन वाग्जल्पितेनेति नीतार्थः। 
नेयार्थेन पुनरक्षमालादिना जापादिकं कर्तव्यं सामान्यसिद्धयर्थम्‌। 


इदानीमुपसाधनमुच्यते-- प्रत्याहार इत्यादि । इह संसारिणां आहारश्चक्षुरादीन्द्रियै 
रूपादिविषयग्रहणं तत्परित्यागः प्रत्याहार इत्युच्यते । शून्यताबिम्बेऽन्यै ्क्षुरादिभिर्मासाद्यैरन्य- 
रूपादिविषयग्रहणमुपसाधनम्‌। तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा च। कुलिशकमलजेना- 
मृतेनाच्युतेनोपसाधनं नीतार्थन । बाह्ये देवतोत्सर्जनेन नेयार्थेनेत्युपसाधनसिद्धिः। 


इदानीं साधनमुच्यते- आनन्देत्यादि। इहानन्दाद्यैस्त्रिवच्राः कायवाक्‌ चित्तबिन्द- 
वोऽन्नसमरसगता भावना साधनं स्याद्‌ हन्नाभिगुद्ये बिन्दूनां स्थितिरित्यर्थः। एवं साधनम्‌। 
ततो महासाधनम्‌- प्रजञासद्धेऽच्युतं सुखं सम्भवति यदा तदा खलु महासाधनं सृक्ष्म-योगादिति 
सुषुम्नानाडिकोर्ध्वं शुक्र संयोगान्महासाधनमित्युच्यते नीतार्थेन । नेयार्थेन पुनः प्रज्ञा 
धर्मोदयनासिकाग्रे सर्षपादिकमिति नियमः। एवं महासाधनं भवति । (ष यो०, पृ० %6-%8) 


इह श्रीसमाजोत्तरे सेवोपसाधनं महासाधनं चेति। तदेव भगवानाह -- 
सेवाकाले महोष्णीषबिम्बं विभाव्य यत्नतः । 
उपसाधनकाले तु बिम्बं चामृतकुण्डलीम्‌ ॥ 
साधने देवताबिम्बं भावयेद्‌ योगतत्परः । 
महासाधनकाले तु बिम्बं बुद्धाधिपं विभुम्‌ ॥ 


(ष० यो०, पृ० 124-125) 
योगाभ्यासः (स्वचित्तस्याभासे प्रवेशः) 


आकाशासक्तचित्तैरनिमिषनयनैर्वज्रमार्ग प्रविष्टः 

शून्याद्धूमो मरीचिः प्रकटविमलखद्योत एव प्रदीपः । 
ज्वाला चन्दरार्कवज्राण्यपि परमकला दृश्यते बिन्दुकश्च 
तन्मध्ये बुद्धविम्बं विषयविरहितानेकसम्भोगकायम्‌ ॥ 
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इदानीमस्य स्वचित्तस्याभासे प्रवेश उच्यते-आकाशेत्यादिना। इह मन्त्रयाने 
पारमितायाने च द्विविधो योगाभ्यासः। आकाशे योगाभ्यासोऽभ्यवकाशे च। य आकाशे 
योगमाप्स्यते स रात्रौ निश्छिद्रगृहे ऽन्धकार आकाशासक्तचित्तो धूमादिकं निमित्तं पश्यति। 
अनिमिषनयनो वच्रमार्गं प्रविष्ट इति। इह मध्यमाप्राणप्रविष्ट : शून्यादेव आकाशासक्त- 
चिन्तैरनिमिषनयनैर्विमलखद्योत एव प्रदीप इति निशायोगेन पश्यति। ततो निरभ्रं गगनं पश्यति 
ततो गगनात्‌ पुनर्दिवायोगेन गगनोद्धवः स्वयंभूः प्रस्ाज्ञानानलो महानिति (ना० सं° ४1-20) | 
ज्वाला दृश्यते निरभ्रे गगने। एवं वैरोचनो महादीपिर्लानज्योतिविरोचनः (ना सं° छ-21) 
चनद्राभासः। जगत्प्रदीपः (ना० सं° छ1-210) सूर्यः ज्ञानोल्को (ना० सं° -210) वच्रराहु :। 
महातेजाः प्रभास्वरो (ना० सं° श-210) विद्युत्‌ परकलेति। विद्याराजोऽग्रमन्त्रेशो (ना० सं° “- 
228) बिन्दुक इति दशधानिमित्तं समाजादौ रत्रियोगेन। नामसङ्गीत्यां दिवायोगेन भगवतोक्तम्‌। 
ततो मन्त्रराजा महार्थकृदिति (ना० सं° ५1-22) सर्वाकारं घटपटादिकं बिम्बदर्शनमिति। 
तन्मध्ये बिन्दुमध्ये बुद्धविम्बं विषयविरहितं द्रव्याभावात्‌ कल्पनाभावाच्चानेकसम्भोगकायम्‌। 
ततो बिम्बयोगेनानाहतध्वनिर्यः स एव श्रूयते। एवं निर्माणकायो रूपावभासतः। 
शब्दावभासतः संभोगकाय इत्यर्थः। 


आकाशं स्तन्धदृष्ट्या जलधररहितं योगिनाऽऽलोकनीयम्‌ 
यावद्वै कृष्णरेखा स्फुरदमलकरा दृश्यते कालनाङ्याम्‌ । 
तस्यां सर्वज्ञविम्बं पयसि रविरिवानाविलं विश्ववर्णं 
सर्वाकारं स्वचित्तं विषयविरहितं नापरं चित्तमेव ॥ 


अत्र दिवायोग आकाशं स्तब्धदृष्ट्या जलधररहितं योगिनाऽऽलोकनीयं पूर्वाहनिऽ पराह 


च रवेः पृष्ठं दत््वाऽन्यथा रविरश्मिभिस्तिमिरं भवति तेन तद्‌ बाधात्‌ प्रतिदिनमवलोकनीयं 


यावद्‌ बिन्दुमध्ये कृष्णरेखा बालप्रमाणा स्फुरदमलकरा दृश्यते। कालनाड्यामवधूत्यामन्तर्भूतं 
सर्वज्ञबिम्बं त्रेधातुकमशेषं पयसि रविरिंवानाविलं विश्ववर्णं सर्वाकारं स्वचित्तं विषयविरहितं 
नापरं चित्तमेव परचित्तं न भवति, परचित्तज्ञानाभावतः। इह प्रथमं स्वचित्ताभासो मांस- 
चक्षुषा तथागतस्य दृश्यते, दिव्यादिचक्षुषा परचिन्तज्ञानं दृश्यते, तेन धर्मसंग्रहे उक्तानि 
पञ्चचंक्षूषि भगवत इति। एवं क्रमान्मांसचक्षुदिव्यचक्षुरबुद्धचक्षुः प्रज्ञाज्ञानचक्ष्ञानचक्षु- 
भावनाबलेन भविष्यति। ततोऽदृष्टं न किञ्चिदस्ति सर्वज्ञस्येति। (ष० यो०, पृ० 112-113) 


योगी 


योगीति प्राणापानयोः परस्परसंयोगः स यस्यास्ति इति योगी । (ष० यो० टि०, प° 101) 
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रतलधृक्‌ 

रत्नधृग्‌ रत्संभवः। (ष० यो° टि०, पृ° 139) 
लोकेश्वरः 

लोकेश्वरो बुद्धः पदयपाणिर्वा । (ष० यो० टि०, प° 75) 


लोचना 
आकाशदृष्स्या अन्तरालावलम्बिदृष्ट्या मोहस्य निधनता निःस्वभावता। साच 
लोचना । (ष० यो० टि०, पृ० 137) 


वजरजापः 

वज्रजापः परमार्थजाप ऊर्ध्वं नासाग्रे प्राणायामकल्पना। तद्‌ भावनाप्रकर्षपर्यन्त 
प्राणायामो निरोधः। उक्तं च विमलप्रभायाम्‌- नाभेरूर्ध्वं गच्छतीति चिन्तयेद्‌ यथेच्छया 
अनुपलम्भपर्यन्तम्‌ उच्छ्वासः। नासिकायां चिन्तयेनिःश्वासः। तथैवाधरे ऽनुपलम्भं यावद्‌ 
यथेच्छया शब्दबोध: । (ष० यो° टि०, प° 121-122) 


वज्रधात्वीश्वरी | 

अनङ्कदृष्ट्या सर्वाकारवरोपेतशन्यताबिम्बे सहजानुरागदृष्ट्या द्वेषस्य लौकिकदवेषस्य 
निधनता निःस्वभावता निरावरणता महाद्वेषता। सा च वज्रधात्वीश्वरी । 

(ष० यो० रि०, प° 137-138) 

वच्रघृक्छ्‌ 

वच्रधृग्‌ अक्षोभ्यः। (ष० यो० टि०, पृ० 139) 
वज्रिणः 

वज्रिणः परमाक्षरज्ानिनः। (ष० यो० टि०, पृ० 81) 


दिताः ( दश ) 
दशवशितादिकमिति आयुष्कर्मविमुक्तिपरिष्कारप्रणिधानद्धिधर्मचित्तोपपत्तिज्ञान- 
वशितादिकम्‌। (ष यो० टि०, प° 106) 


वायवः (दश ) 


दशवायूनां प्राणापानसमानोदानव्याननागकृर्मकृ करदेवदत्तधनंजयानाम्‌। 
(ष० यो० रि०, पृ० 104) 





40 धीः उण्णा 
विचित्तम्‌ 
विचित्तं अचित्तचित्तम्‌। (ष० यो० टि०, पृ० 76) 
विद्याव्रतम्‌ 
विद्यात्रतेन विद्याप्रधानं व्रतं ब्रह्यचर्यम्‌। विद्या स्वजिनाभिषिक्ता गुणवती ग्राह्या । 
गुरुणा अभिधानोत्तरेऽपि- 
सम्प्राप्य पुक्कसीं चान्यां रूपयौवनमण्डिताम्‌ । 
एकयोगकृताभ्यासां समयज्ञ दृढत्रताम्‌ ॥ 
निर्लज्जां निःस्पृहां धीरां वितृष्णां निरहङ्कृताम्‌ । 
विद्याव्रतं तया सार्धमाचरेन्मन्त्रवित्‌ स्वयम्‌ ॥ इति। 
(ष० यो० रि०, पृ० 86) 
विश्वमाता 


विश्वमाता च भवति महामुद्रा । (ष० यो० टि०, पृ० 109) 

विश्वमातेत्यन्तेन महामुद्रासिद्धिः सूचितेति मुद्रा महामुद्रा मायानुरूपा स्वच्छदर्पण- 
प्रतिबिम्बोपमा । (ष० यो० रटि०, पृ 110) 

षट्सु चक्रे षुर््वं गतेन शुक्रे णाधोगतेन रजसाऽनाहतब्रह्मघोषात्‌ परमाक्षर - 
महासुखोल्लासान्मात्सर्यनिधनता। सा च विश्वमाता । (ष यो० टि०, प° 138) 


विश्चमाया 
विश्चमाया विश्वमाता महामुद्रा । (ष० यो० टि०, पृ 81) 


विहारः 
विहारो भिक्षुसाद्धिकवासः। (ष० यो० टि०, प° 82) 


वीरक्रमः 
वीरक्रमो न बाह्ये देहे प्राणक्षयो ह्यसावुक्तः । (ष यो०, पृ° 92) 
शमः 
शमस्तदुच्छेदः (जन्ममरणप्रबन्धस्योच्छेदः) परमार्थसत्यम्‌ । (ष यो° टि०, पृ° 75) 


शून्यचतुषटयम्‌ 
शून्यातिशून्यमहाशून्यसर्वशून्यतया प्रभास्वरत्वाच्छू्यः परमाणुधर्मतातीत इत्यर्थः । 
(ष० यो० रि०, प° 76) 
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शून्यम्‌ ( शून्यताबोधिः ) 
इहोत्पत्तिक्रमे प्रथमं शून्यताबोधिरिति प्राणिनां मरणान्ते स्कन्धपरित्यागादुप- 
पत्यंशिकस्कन्धग्रहणाद्‌ यदन्तरालं शन्यताक्षणमेकं त्रिभवदर्शनं तच्छुन्यमुच्यते। 
(ष० यो०, पृ० 98-99) 


इह प्रथमं शून्यताबोधिरिति अन्धकारे न किञ्चिदपि चिन्तनीयम्‌। 
(ष० यो०, प° 100) 


श्रीकालचक्रवज्रः 
शन्यताकरुणयोरभिन्नत्वात्‌ श्रीकालचक्र व्रः । (ष० यो° टि०, पृ° 94) 


श्रीबोधिचित्तविन्दुधरः 
चतुःकायावरणक्षयात्‌ श्रीबोधिचित्तविन्दुधरः। (ष यो° टि०, पृ० 94) 


षट्‌कुलानि ( जिनकुलानि ) 
यस्मिन्‌ वै जातिरूपं व्रजति निधनतां तन्महारूपमुक्तम्‌ 
यस्यां संसारदुःखं व्रजति निधनतां सा महावेदनोक्ता । 
यस्यां संसारसंज्ञा ब्रजति निधनतां सा महात्रजसंज्ञा 
यस्मिन्‌ संसारबुद्धिर््रजति निधनतां तब्रजसंस्कार एव॒ ॥ 


यस्मिन्‌ निद्राद्यवस्था व्रजति निधनतां तच्च विज्ञानमुक्तम्‌ 
यस्मिन्नज्ञानभावो व्रजति निधनतां तन्मुनेर्ञानमेव । 
एते वैरोचनाद्याः परमजिनवराः षड्विधाः षट्‌कुलानि 
अन्ये षड्धातुभेदा अवनिशिखिपयोमारुताकाशशान्ताः ॥ 


यस्यां मोहः समस्तो व्रजति निधनतां लोचना सा धरित्री 
यस्यां मानः समस्तो व्रजति निधनतां मामको साम्भ एव । 
यस्यां रागः समस्तो व्रजति निधनतां पाण्डरां सा हविः स्याद्‌ 
यस्यां रागः समस्तो व्रजति निधनतां तारिणी साऽनिलश्च ॥ 
यस्यां दवेषः समस्तो व्रजति निधनतां वज्रधात्वीश्वरी खं 
यस्यां मात्सर्य सर्वं व्रजति निधनतां विश्चमाताक्षरं सा ॥ 


(ष० यो०, पृ० 141-142) 











षडङ्योगक्रमः (समाजक्रमेण) 
( 1) प्रत्याहारः (प्रथमाङ्गम्‌) 
उक्तं च समाजोत्तरे- 
दशानामिन्धियार्थानां स्ववृत्तिस्थं तु सर्वतः । 
प्रत्याहार इति प्रोक्तः कामाहारं प्रति प्रति ॥ 


अस्य प्रतिनिर्देशः। इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थाश्च तेषां स्ववृत्तिर्यथास्वं ग्राह्यग्राहकरूपेण 
प्रवृत्तिः। तत्र स्थितिः स्ववृत्तिस्थं तु सर्वतो हीनमध्योत्तमभेदेन कामाहारं प्रति प्रति। 
काम्यन्तेऽभिलष्यन्त इति कामा रूपादयस्तेषामिन्दियर्यदाहरणं ग्रहणं प्रति प्रति पुनः 
पुनस्तत्प्रत्याहार इत्याद्यङ्गस्य प्रतिनिर्देशः। (ष० यो० टि०, पृ० 128-129) 


( 2 ) ध्यानाङ्म्‌ (द्विती यमङ्गम्‌) 
निर्विकल्पचिततैकाग्रतयाऽविकल्पितातीतानागतवर्तमानभावदर्शनादिति ध्यानार्गम्‌ । 
उक्तंच- 
पञ्चकामाः समासेन पञ्चबुद्धप्रयोगतः । 
कल्पनं ध्यानमुच्येत तद्‌ ध्यानं पञ्चधा भवेत्‌ ॥ 
वितर्क च विचारं च प्रीतिं चैव सुखं तथा । 
चित्तस्यैकाग्रता चेति पञ्चैते ध्यानसंग्रहाः ॥ 


गुह्यत्रयं वितर्कश्च विचारस्तत्प्रभोगता । 
तृतीयं प्रीतिसङ्काशं चतुर्थं सुखसड्ग्रहः ॥ 
स्वचित्तं॑पञ्चमं ज्ञेयं ज्ञानज्ञेयोदयव्ययः । 
सर्वबुद्धमयं शान्तं सर्वाकाशप्रतिष्ठितम्‌ ॥ इति। 


प्रत्याहारविशोधनाय द्वितीयाङ्गस्य प्रतिनिरदेशः। पञ्चकामा रूपादय इन्द्रियाणां 
विषयभूताः। समासेनेन्रियैरेकौभावेन। तस्माद्‌ रूपादयोऽपि पञ्चबुद्धा इत्येवं विधं यत्‌ 
परिशुद्धकल्पनं तदध्यानम्‌। तच्च वितर्कादिभेदेन पञ्चविधं भवति वितर्केत्यादि प्रभेदकथनम्‌ । 
गुह्यत्रयेत्यादीन्द्रियविषयविज्ञानानि गुह्यत्रयम्‌ । पञ्चेन्द्रियाणि इन्द्ियज्ञानानि तद्विषयाश्च 
पञ्चतथागतात्मका इति यत्‌ परिज्ञानं स वितर्क :। तस्मिन्नेव यद्‌ विचारणस्थितिर्विचारः। एवं 
विचारयतस्तत्त्वप्रवेशाभिमुख्येन यत्‌ सौमनस्यलक्षणं तत्‌ प्रौतिसङ्काशम्‌। तत्तवाभिनिवेशेन 
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कायप्रश्रन्धिलक्षणं यत्‌ प्रापतं सुखं तत्‌ सुखसङ्ग्रहः। एवमभ्यस्यतः प्रकर्षपर्यन्तगमनाज्ज्ञानस्य 
चक्षुरादिषट्रवृ्तिविज्ञानस्य ज्ञेये रूपादिधर्मधातुपर्यन्ते उदयो ज्ञानज्ञेयोदयः। तस्य क्षयश्चित्तस्य 
्रहयग्राहकशून्यत्वपरिज्ञानलक्षणा चित्तैकाग्रता स्वचित्तमित्युक्तम्‌ तदेवं विधं चित्त सर्वबुद्धमयं 
शान्तं आभासमात्रं सर्वशुन्यैकनिष्ठं जायत इति पञ्चप्रभेदं द्वितीयमद्घम्‌। 
(ष० यो० टि०, पृ० 130-131) 
(3 ) प्राणायामाङ्म्‌ (तृतीयमङ्म्‌) 
आकाश इति रात्रियोगेन। अभ्यवकाश इति दिवायोगेन । अमृतकुण्डलीविम्ब- 
संजेत्यादिना प्राणायामाद्घं तृतीयमुच्यते । उक्तं च- 
पञ्चवर्णं महारलनं प्राणायाम इति स्मृतम्‌ । 
स्वमन्त्रं हदये ध्यात्वा प्राणं बिन्दुगतं न्यसेत्‌ ॥ इति। 
प्रतिनिदंश उच्यते। पञ्चवर्णं पञ्चतथागतात्मकम्‌। अत एव महारत्नं प्राणं 
जीवितमायाम्यते दीर्घं विस्तार्यते येन स प्राणायाम इति स्मृतः। तमेव प्रवेशादिस्वभावेन 


बिन्दुनाऽहर्निंशं अभ्यस्यमानत्वात्‌। स्वमन्त्रं हृदये स्वहत्पुण्डरीके ध्यात्वा प्राणं बिन्दुगतं 
न्यसेदिति तृतीयमङ्गम्‌। (ष यो० टि०, पृ० 131-132) 
(4 ) धारणाङ्म्‌ (चतुर्थमङ्गम्‌) 

एवं बिन्दुस्थाने पिण्डरूपेण निरोधतः प्राणस्तेन तस्य धारणोच्यते इति धारणाङ्घम्‌। 

उक्तं च- 
निरुद्ध स्वेन्दिये रत्ने धारयेद्‌ धारणं स्मृतम्‌ ॥ इति। 

अस्य प्रतिनिर्देशः। स्वं रूपादयो विषयाः। इन्द्रियं चक्षुरादयः। तस्मिन्‌ स्वेद्धिये 
निरुद्धे विलीने ततो विषयेन्द्रियाधारभूते रतने चित्तरतने च प्राणायामेन सह निरुद्धऽस्तंगते यद्‌ 
धारयेत्‌ तद्‌ धारणम्‌। किं तत्‌? भूतकोरिः। एतद्‌ धारणाख्यमिति चतुर्थमङ्कम्‌। 

(ष० यो० रि०, पृ० 133) 


(5 ) अनुस्पृत्यङ्कम्‌ (पञ्चममङ्गम्‌) 
...उक्तं च-- 
स्थिरं वै वज्रमार्गेण स्फारयेत्तं खधातुषु । 
विभाव्य यदनुस्मृत्या तदाकारं तु संस्फरेत्‌ ॥ इति। 
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वज्रमार्गेणाल्नीयपञ्चनिमित्तानुपूर्वेण प्रभास्वरप्रवेशेन स्थिरं विशुद्धं चित्तं खधातुषु 
लोकधातुषु स्फार्येद्‌ धर्मकायस्वरूपेण। एवमात्मानं प्रभास्वरगतं विभाव्य साक्षात्‌ कृत्वा यत्‌ 
पूर्वमनुस्मृत्या मरीचिकाद्याकारेण भूतकोटिं प्रापितं तदाकरिण तेनैव क्रमेण संस्फार्येत्‌। 
एतदनन्तरोक्तमङ्खं पञ्चममनुस्मृतिरिति। (ष० यो० टि०, पृ० 135) 


(6 ) समाध्यङ्कम्‌ (षष्ठमङ्गम्‌) 
सहजानन्दरूपिणी सावस्था बोधिसत्तवै: शून्यताबोधिरुच्यत इत्यन्तेन समाधिरुक्तः। 
उक्तं च- 
प्रसोपायसमापत्त्या सर्वभावं समासतः । 
संहत्य पिण्डयोगेन बिम्बं मध्ये विभावयेत्‌ ॥ 
ज्ञटिति ज्लाननिष्पत्तिः समाधिरिति संसितम्‌ । 


सर्वभावं स्थावरजङ्खमं प्रज्लोपायसमापत्त्या इति। संवृतिपरमार्थयोगेन स्थितं 
पिण्डरूपेण महामुद्रारूपेणैकीकृत्य तस्य स्थावरजङ्गमस्य मध्ये युगनद्धात्मकं महावज्रधरत्वं 
विभावयेज्जानीयात्‌। अनेन क्रमेण ज्ञटिति क्षणेन ज्ञाननिष्पत्तिः समाधिरिति षष्ठमङ्गमिति 
समाजक्रमेण षडद्धयोगक्रमः। (ष० यो० रि०, पृ० 135) 


षडङ्योगभावना 
षडङ्कयोगभावनयेति भगवतो नियमः। तथा श्रीसमाजे भगवानाह- 


अभावे भावना भावो भावना नैव भावना । 
इति भावो न भावः स्याद्‌ भावना नोपलभ्यते ॥ इति। 


इहाभावे निरभ्रगगने भावना प्रत्याहारः। स एवाभावे भावना भाव इति। भावना नैव 
भावना इति। इह प्रत्याहारभावना या अभावे निरभ्रगगने सा भावना नैव भावना भवति। 
विकल्पभावनारहितत्वादिति भावो यः प्रत्याहारेण दृष्ट: स भावो न भावः स्यादविकल्पिता- 
तीतानागतवर्तमानभावदर्शनादिति। अतो विकल्पभावना नोपलभ्यते प्रत्याहारभावनायामिति 
भगवतो वाक्यम्‌। 


इयं भावना प्रज्ञापारमितायामपि भगवतोक्ता। तद्यथा-अथ खलु शक्रो देवानामिन्द्र 
आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचत्‌। य आर्यसुभूतेऽत्र प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते क्व स 
योगमाप्स्यते । सुभूतिराह-आकाशे स कौशिकयोगमाप्स्यते यः प्रज्ञापारमितायां योगमाप्स्यते। 





ति 
। 
॥ 
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अभ्यवकाशे स कौशिकयोगमामुकामो यः प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यं मंस्यते। इति महामुद्रा- 
भावनाप्रतिसेना मायातुल्या निरभ्रे गगने भगवतोक्तेति। (ष० योऽ , पृ 130-132) 


षडङ्खयोगः (कालचक्रक्रमेण) 
प्रत्याहारो जिनेन्द्रो भवति दशविधो ध्यानमक्षोभ्य एव 
प्राणायामश्च खड्गी पुनरपि दशधा धारणा रललपाणिः । 


डोम्ब्यां चानुस्मृतिः स्यादपि कमलधरः श्रीसमाधिश्च चक्र 
एकैकः पञ्चभेदैः पुनरपि च यतो भिद्यते ह्यादिकाचैः । | 


प्रत्याहारो दशानां विषयविषयिणामप्रवृत्तिः शरीरे 
प्रजा त्को विचारो रतिरचलसुखं ध्यानमप्येकचित्तम्‌ । 
प्राणायामो द्विमार्गस्खलनमपि भवेन्मध्यमे प्राणवेशो 
बिन्दौ प्राणप्रवेशो ह्यभयगतिहतो धारणा चैकचित्तम्‌ ॥ 


चण्डाल्यालोकनं यद्भवति खलु तनौ चाम्बरेऽनुस्मृतिः स्यात्‌ 
प्रसोपायात्मकेनाक्षरणसुखवशाज्ज्ञानविम्बे समाधिः 
एतन्ृद्वादिभेदैस्तिविधमपि भवेत्‌ साधनं विश्वभर्तु- 
स्तिसो मुद्रास्त्रिमात्रस्त्िविधगतिवशात्‌ कर्मसङ्कल्पदिव्याः ॥ 


प्रत्याहारेण योगी विषयविरहितोऽधिष्ठ्यते सर्वमनरः 
पञ्चाभिज्ञानलाभी भवति नरपते ध्यानयोगेन शुद्धः 
प्राणायामेन शुद्धः शशिरविरहितः पूज्यते बोधिसत्तै- 
मरिक्लेशादिनाशं विशति दशबलं धारणाया बलेन 


संशुद्धोऽनुस्मतेः स्यादविमलमपि च भामण्डलं ज्ञानविम्बात्‌ 
तस्माच्छुद्धः समाधौ कतिपयदिवसैः सिध्यति ज्ञानदेहः । 
्रत्याहारादिभिर्वे यदि भवति नसा मन्त्िणामिष्टसिद्धि- 


नादाभ्यासाद्धटेनान्नगकुलिशमणौ साधयेद्‌ बिन्दुरोधात्‌ ॥ 


[ योगाङ्गचतुष्टयम्‌] 


सेवायामादियोगो नभसि दशाविधश्चक्रिणः क्रोधदृष्ट्या 


दृष्ट्या विघ्नान्तकस्यामृतपथगतया चोपसाध्ये षडङ्गः । 





----~- - नग्न 
~ ~ 
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प्रज्ासृषटन्दुबिन्दोरपि कुलिशमणौ त्रयक्षरः साधने स्यात्‌ 
सौख्यानषैकशान्तः सहज इह महासाधने स्ानयोगः ॥ 


इदानीं षडङ्गयोग उच्यते प्रत्याहार इत्यादिना । इह प्रत्याहार आदिकर्मणि जिनेन्द्र 
इति ज्ञानस्कन्धः। स च निमित्तभेदेन दशविधो धूममरीचिखद्योतदीपज्वालाचन्द्रादित्यराहु - 
कलाबिन्दुदर्शनभेदेनाकल्पितो ज्ञानस्कन्धः। 


ध्यानमक्षोभ्य एव दशविधो विज्ञानस्कन्धः। विषयविषयिणां दशानां एकत्वं 
विश्चविम्बे ध्यानमिति। प्राणायामश्च दशविधः खड्गीतिसंस्कारस्कन्धः। वामदक्षिणदशमण्ड- 
लैकलोलीभूतत्वादिति। पुनरपि दशधा धारणा रत्नपाणिरिति वेदनास्कन्धः। प्राणस्य धारणा 
नाभिहत्कण्ठललाटोष्णीषकमले गतागतभेदेन दशविधेति। डोम्ब्यां चानुस्मृतिः स्यादपि 
कमलधर इति संज्ञास्कन्धो दशविधः। सा चानुस्मृतिडोम्न्यां मध्यनाङ्यां दशकामावस्थाभेदत 
इति । श्रीसमाधिश्च चक्रीति वैरोचनो दशविधः समाधिर्दशवायूनां निरोधत इति। एवं 
भगवानप्रतिष्ठितनिर्वाणोऽवाहो वायूनां यत इत्यर्थः। 


[ षडद्कयोगस्य लक्षणम्‌] 


इदानीं प्रत्याहारादिलक्षणमुच्यते प्रत्याहारे त्यादिना । इह प्रत्याहारो नाम शरीरे 
विषयविषयिणां दशानां सम्बन्धेनाप्रवृत्तिर्वि्ानस्य शुन्यताबिम्बे विषयेषु प्रवृत्तिरन्यैश्चक्षुरादिभिः 
पञ्चविधैरिति। तथा तस्मिन्नैव बिम्बे प्रसञेत्यालोकनम्‌। तर्क इति भावग्रहणम्‌। विचार इति 
तस्य निश्चयार्थः । रतिरिति बिम्बासक्तिः। अचलसुखमिति बिम्बेन सह चित्तस्यैकौकरणम्‌। 
एवं ग्राह्यग्राहकभेदेन ध्यानं दशविधम्‌। 

इह प्राणायामो नाम द्विमार्ग इति वामदक्षिणमार्गस्खलनं निरोधो मध्यमे मार्गे प्रवेशः 
स च दशविधो दशमण्डलनिरोधतः। इह बिन्दाविति। ललारे प्राणप्रवेशः। उभयगतिहत इति 
गमनागमनरहितः। धारणा प्राणस्य ललाट एकचित्त नाम। 


चण्डाल्यालोकनं यत्‌ त्रिभवस्याम्बरे सानुस्मृतिर्दशविधा पूर्वोक्ता। प्रज्लो- 
पायात्मकेनेति। ज्ञेयज्ञानैकलोलीभूतत्वेनाक्षरणसुखवशाज्जानविम्बे समाधिश्चेति। सापि 
दशविधा प्राणादीनामभावत इति। एवं षडद्गयोगः साधनम्‌ 


[ षडद्धयोगत्रिमुद्राभावना] 


एतन्मृद्वादिभेदैस्त्रिविधमपि भवेत्‌ साधनं विश्वभतुं: कालचक्र स्य। तिस्र 
मुद्रास्त्रिमात्रास्त्रिविधगतिवशादिति। इह बोधिचित्तस्य क्षरगतिरमृदुमात्रा । स्पन्दगतिर्मध्यमात्रा । 
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निःस्पन्दगतिरधिमात्रेति। एवं कर्ममुद्रा क्षरसुखदायिका। ज्ञानमुद्रा स्पन्दसुखदायिका। 
महामुद्रा निःस्पन्दसुखदायिका। एवं त्रिमुद्राभावना षडङ्कयोगेन भगवतोक्ता । इति। षडङ्गयोगो 
भावनीयो योगिना बुद्धत्वायेति। 


[ षडङ्खयोगस्य फलम्‌] 


इदानीं प्रत्याहारादिफलमुच्यते प्रत्याहारादिना। इह प्रत्याहारेण यदा योगी विशुद्धो 
भवति बिम्बेन स्थिरीभूतेन तदा सर्वमन्तरैरधिष्ठ्यते वचसा वरदानादिकं ददाति। 
पञ्चाभिज्ञालाभी भवति नरपते ध्यानयोगेन शुद्ध इति। इह यदाऽनिमिषचक्षर्भवति तदा 
दिव्यचक्ुर्भवत्येवं दिव्यश्रोतो ध्यानेन शुद्धो भवति। प्राणायामेन शुद्ध इति। इह यदा 
रविशशिमार्गरहितो योगी भवति सदा मध्यमावाहस्तदा प्राणायामेन शुद्धः सन्‌ पूज्यते 
बोधिसत्त्वै: प्रशस्यत इत्यर्थ ः। मार क्लेशादिनाशं विशति दशबलमिति शून्यताबिम्बं 
ग्राह्यग्राहकचित्तं विशति। धारणाया बलेनेति प्राणस्य गतागतक्षयेणैकलोली भवति। 
संशुद्धोऽनुस्मृतिरिति। इहानुस्मृतिर्बिम्बालिद्गनं चित्तस्य सर्वविकल्परहितत्वं तस्माच्छद्धो यदा 
तदा विमलं प्रभामण्डलं भवति। अपि च शब्दाद्रोमकूपात्‌ स्फुरन्ति पञ्चरश्मयो निश्चरन्ति 
ज्ञानबिम्बात्‌ शुन्यबिम्बादिति। तस्माच्छुद्धः समाधाविति। इह ग्राह्यग्राहकचित्तयोरेकत्वेन 
यदक्षरसुखं भवति तत्‌ सुखं समाधिरुच्यते। तस्मच्छुद्धः समाधेः शुद्धो वैमल्यं गतः 
कतिपयदिवसैस्त्रिपक्षत्रिवर्षै : सिध्यति। ज्ञानदेह इति दशवशितादिकं प्राप्तो बोधिसत्त्वो 
भवतीति प्रत्याहारादिनियमः। (ष० यो०, पृ० 102-107) 


षडङ्योगः (अपरतन्त्रान्तरे ) 
अपरतन्त्रान्तरोक्तै : षडङ्धैर स्मिन्‌ पिण्डीकृ तोऽर्थोऽद्घत्रयाणामवगन्तव्यः। इह 
समाजोत्तरे भगवानाह- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामश्च धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्खो योग इष्यते ॥ 


अतो ध्यानपूर्वः प्रत्याहारो वेदितव्यः। मन्त्रजापपूर्वः प्राणायामो वेदितव्यः। अत्र 
मन्त्रजापशब्देन नपुंसकजापो वच्रजापो वा प्राणधारणा उच्यते। एवमेभिः षडङ्खै: सिध्यति 
योगित्वं बुद्धत्वमिति। सामान्येन बाह्ययोगित्वं लौकिकं सिध्यति । आदिकर्मिकाणां बालयोगिनां 
लौकिकं फलं मन्त्रजापेन प्रत्याहारसंसिना ध्यानेन मण्डलचक्रादिविकल्पभावनाचित्तेन सुखेन 
कर्ममुद्राज्ञानमुद्राक्षरस्पन्दसुखेन लौकिकसत्येनाकनिष्ठ भुवनपर्यन्तमिति। एवमुभयक्रमेण 


| 
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लौकिकलोकोत्तरं योगित्वं सिध्यति। अत्र लोकोत्तरं योगित्वं षडङ्गयोगेन सिध्यति यथा 
तथोच्यते । 

इह प्रत्याहारो नाम बाह्यरूपादिविषयेष्वप्रवृत्तिश्वक्षुरादीन्दरियैश्वक्षर्विज्ञानादीना- 
मध्यात्मविषयेषु प्रवृत्तिर्दिव्यचक्षुरादीन्दरियर्दिव्यचक्षुर्विज्लानादीनामिति। अध्यात्मनि शून्यता- 
लम्बनेनाकल्पितं सर्वभावदर्शनं शुन्ये प्रतिसेनादर्शे कुमारिकाया इवेति प्रत्याहाराङ्गमुच्यते 
त्रधातुकबुद्धबिम्बदर्शनादिति। 


ततो ध्यानं नाम शून्येषु सर्वधर्मेषु दृष्टेषु सत्सु । प्रज्ञा नाम तेषु चित्तप्रवृत्तिः। वितर्को 
नाम भावग्रहणं चित्तस्य। विचारो नाम भावग्रहणप्रतिपत्तिः। रतिर्नाम सर्वभावेषु 
चित्तारोपणम्‌। अचलसुखं नाम सर्वभावेभ्यः सुखसम्पत्तिरिति। एवं पञ्चधा ध्यानाङ्गमुच्यते। 


ततः प्राणायामो नाम ललनारसनावामदक्षिणमार्गनिरोधः। अवधूतीमध्यमारगे 
प्राणवायोः सदा प्रवृत्तिरिति। पूरककुम्भकरेचकयोगेनावधूत्यां कारेण शासं हुंकारेण 
निरोधं आःकारेण निःधासं चन्द्रराहुसूर्यस्वभावेन कुरुते योगीति प्राणायामाङ्गमुच्यते। 


ततो धारणा नाम प्राणस्य माहेन्द्रवारुणाग्निवायुमण्डले नाभौ हदि कण्ठे ललाटे 
प्रवेशो बाह्ये ऽनिर्गमः। बिन्दौ प्राणनिवेशनमिति धारणाद्घमुच्यते। 


ततोऽनुस्मृतिर्नामि स्वेष्टदेवतादर्शनं प्रतिबिम्बाकारं विकल्परहितम्‌। तस्मादनेक- 
रश्मिस्फुरद्रूपं प्रभामण्डलम्‌। ततोऽनेकाकारं स्फुरद्रूपं त्रेधातुकस्फरणमित्यनुस्मृत्यङ्गमुच्यते। 


ततः समाधिनमिष्टदेवतानुरागाद्‌ यदक्षरसुखप्राप्िस्तस्यामेकौकरणं चित्तस्य । 
ग्रा्यग्राहकरहितं चित्तं समाध्यद्घमुच्यते तथागतैः। इह षडद्गयोगोऽत्र संक्षेपेणोक्तः। विस्तरतो 
लक्षाभिधाने परमादिनुद्धे वा सदगुरूपदेशेनावगन्तव्यो योगिना महामुद्रासिद्धये इति। इह 
षडङ्कस्य पुनरादिमार्गभावनोपदेशस्तन्त्रान्तरेषूक्तः। (ष० यो०, पृ० 121-124) 
सद्गुरुः 

सद्गुरुः श्रीगुरुस्तस्य लक्षणं परमार्थसेवायां विस्तरेणाख्यातं यथा- 

ध्यायी भवध्यानविमुक्तसङ्घः 
कामी महाकामनिबद्धचित्तः । 


महात्रती द्री्धियसौख्ययोगे 
मुद्राप्रसद्धेऽप्यविनष्टरागः ॥ 
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चन्दरार्कमार्गप्रविनष्टयोगः 
प्रस्ानले योगबलात्‌ प्रविष्ट: । 


अनन्तसौख्यामृतसेक एव 


स॒ श्रीगुरु्वज्रधरोऽघहन्ता ॥ (ष० यो टि०, पृ० 87) 
समन्तभद्रम्‌ 


आदिमध्यान्तकल्याणकरत्वात्‌ समन्तभद्रम्‌। (ष० यो० टि०, पृ० 94) 
समाधिमलाः 

त्रिभिरपि प्रत्ययैर्निश्चितेऽपि सुमार्गरते संशयो विचिकित्सा किमयं सुमार्ग न वेति। 
कौकृत्यं कुत्सितं कर्म मया कृतमतो नाहं मार्गं साक्षात्करिष्य इत्येवमाकारम्‌। निद्रा स्वापः 
कायमनसोरकर्मण्यतापादनलक्षणं स्त्यानमिद्धमिति यावत्‌। आलस्यमनुत्साह ओद्धत्यं 
विक्षिप्तचित्ता नगरादिचित्तभ्रमणमिति यावत्‌। तदमी समाधिमला अनयार्ययाख्याता मार्ग 
भावयतामिति। (ष० यो० टि०, पृ० 89) 


समाधिः 


...अनेनापि समाध्य्ग मुक्तम्‌ प्रज्ञोपायात्मकेनाक्षरणसुखवशाज्जानविम्बे समाधिः 
इति चक्षते । (ष० यो° रि०, पृ० 75) 

चण्डालीज्वालासमुदीपिततया वच्रमणिशिखराग्रप्रतिष्ठ मच्युतं नोधिचित्तम्‌, ततः 
क्रमेण षट्‌चक्रेषु निरोधितषट्‌शताधिकै कविंशतिसहस्रश्वासास्तथा निर्विकल्पयोगाक्षरमहा- 


चउखमययुगनद्धात्मकज्ञानमयदेहमहावन्रधरस्वभावः समाधिरिति। (ष यो टि०, पू० 106) 


सहजम्‌ 
शून्यं सह जमित्युक्तम्‌। त्रिभववजितमनाहतम्‌। न तु लोकरूढ्या तुर्यावरणात्मकं 
सहजम्‌। शून्ये ह्यैक्यमुच्यते सर्ववर्णापगमादिति। (ष० यो° टि. , पृ० 86) 


लोकाचारविवर्जनात्‌ सहजः। (ष० यो० टि पृ° 94) 


संग्रहः (बीजसंहतम्‌) 
संग्रह ्न्द्रविन्दोरिति। इहालयविज्ञानस्य मातृगरभे शुक्रविन्दूनां ग्रहणं नाम संग्रह;। 


(ष० यो०, पृ० 99) 
ततः संग्रह श्द्रबिन्दोरिति। बिन्दुपर्यन्त धूमादिनिमित्तग्रहणम्‌। (ष० यो०, पृ० 100) 
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संसारः 

संसारो जन्ममरणप्रबन्धः संवृतिसत्यम्‌। (ष० यो० टि०, पृ° 75) 
स्वाधिष्ठानम्‌ 

स्वाधिष्ठानं शून्ये त्रेधातुकदर्शनं नाम । (ष० यो०, पृ० 92) 

यस्मात्‌ स्वस्य चित्तस्याधिष्ठानं प्रतिभासः, तच्च शून्ये त्रैधातुक दर्शनं नामेति 
प्रसिद्धम्‌ । (ष० यो० टि०, प° 92-93) 





अत्र स्वाधिष्ठानं नाम संवृते: सत्यदर्शनम्‌। (ष० यो०, पृ० 127) 


हठयोगः 
इदानीं हटयोग उच्यते। इह यदा प्रत्याहारादिभिर्बिम्बे दुष्टे सत्यक्षरक्षणं नोत्पद्यते 
| अयन्त्रितप्राणतया तदा नादाभ्यासाद्धटेन प्राणं मध्यमायां वाहयित्वा प्रज्ञान्जगतकुलिशमणौ 
| बोधिचित्तबिन्दुनिरोधादक्षरक्षणं साधयेन्निःस्पन्देनेति हठयोगः 
नादाभ्यासोऽत्रैव साधनपटले भगवतोक्तः-- 
| या शक्तिर्नाभिमध्यादव्रजति परपदं दादशान्तं कलान्तम्‌ 
| सा नाभौ संनिरुद्धा तडिदनलनिभा दण्डरूपोत्थिता च । 


चक्राच्चक्रान्तरं वै मृदुललितगतिश्चालिता मध्यनाङ्याम्‌ 
यावच्चोष्णीषरन्धं स्पृशति हठतया सूचिवद्राह्यच्म ॥ 





अपानं तत्र॒ काले परमहटठतया प्रेरयेदूर्ध्वमागे 
उष्णीषं भेदयित्वा व्रजति परपुरं वायुयुग्मे निरुद्धे । 
एवं वज्रप्रबोधान्मनसि सविषया खेचरत्वं ॒ प्रयाति 
पञ्चाभिनज्ञास्वभावा भवति पुनरिदं योगिनां विश्वमाता ॥ 
(ष० यो०, पृ० 107-108) 


1 = च 0 निव च ज च ~ ` = | 


| | 
॥ 

| 

8 ) 
॥. . 





आर्यमङ्घुश्रीमूलकल्प से मन्त्रनय का विकास 
--प्रो० सुनीतिकुमार पाठक-- 


[ प्रस्तुत निबन्ध मे आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्प को एक आकर ग्रन्थ मानते हुए उसका संक्षिप्त परिचय, 
उसके चीनी ओर भोटी भाषाओं में रूपान्तर तथा संस्कृत पोथियों मेँ अन्तर, मन्त्रनय का उद्भव, मन्त्र द्वारा 
बुद्धत्व प्रापि, मन्त्रनय का विकास, लौकिक मन्त्र ओर शब्दज्ञान, अराव-सराव मन्त्रभेद, तिर्यञ्चो के राव की 
पहचान आदि विषयों को उक्त ग्रन्थ के आधार पर स्पष्ट करते हुए बौद्ध तन्त्र के तीनों प्रस्थानों--हेतुतन्त्र, 
फलतन्त्र एवं उपायतन्त्र को उपलब्धि इसमें वर्णित होने से इसे मूलतन्त्र सिद्ध किया है । ] 


अद्रयवच्र (आनु° 10वीं सदी) ने तत्तवरत्नावली में बौद्धनिकायों पर विहंगम दृष्ट 
डाली है । उनके कथनानुसार यान तीन प्रकार के हैँ । यथा--श्रावकयान, प्रत्येक(बुद्ध) यान 
ओर महायान । उनको स्थिति के भेद चार प्रकार के हैँ- वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
ओर मध्यमक । 


वैभाषिक कौ स्थिति से श्रावकयान ओौर प्रत्येक(बुद्ध)यान व्याख्यात हैँ । परन्तु 
महायान दो विधा से विभाजित है- पारमितानय ओर मन्त्रनय। उपर्युक्त चार स्थितियों में 
सौत्रान्तिक, योगाचार ओर मध्यमक कौ दृष्टि पारमितानय के व्याख्यान के लिये सुगम है। 
किन्तु मन्त्रनय का व्याख्यान योगाचार ओर मध्यमक के आधार पर है। 


पुनरपि योगाचार के दो दृष्टिभेद हैँ साकार योगाचारवाद ओर निराकार 
योगाचारवाद। इसी प्रकार माध्यमिक स्थितिमेंभीदो दृष्टि है मायोपम अद्रयवाद ओौर 
सर्वधर्म का अप्रतिष्ठानवाद। 


श्रावको का भी तीन प्रकार से विभाजन किया है- मृदु, मध्य ओर अधिमात्र, जो 
तीक्ष्ण धीः ओर अग्रणी थे। अतः वैभाषिक स्थितिके दो भाग हैँ पाश्चात्य वैभाषिक, जो 
लोग मृदु ओर मध्य स्थिति पर विराजित थे; ओर अधिमात्र श्रावक लोगों को काश्मीर 
वैभाषिक कहा जाता है ॥' 


1. तत्र त्रीणि यानानि श्रावकयानं प्रत्येकयानं महायानं चेति। स्थितयश्चतस्लः वैभाषिक-सौत्रान्तिकि-योगाचार- 
मध्यमकभेदेन। तत्र वैभाषिकस्थित्या श्रावकयानं प्रत्येकयानं च व्याख्यायते। महायानं च दिविधं- 
पारमितानयो मन्त्रनयश्चेति। तत्र यः पारमितानयः सौत्रान्तिक-योगाचार-मध्यमकस्थित्या व्याख्यायते, 
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उपर्युक्त विवरण से बौद्धमत में निकायभेद स्पष्ट है । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
(ई० पू० 483) से उद्‌ हजार वर्ष तक भारतवर्षीय बौद्धधर्म का जिस प्रकार का प्रचार 
हुआ, यह विचारणीय हे । 


मन्त्रनय के आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्प क्रियातन्त्र का एक आकर ग्रन्थ है । क्योकि 
साकार-योगाचार ओर निराकार-योगाचार एवं माध्यमिक दृष्टियों कौ रूपरेखा आर्यमङ्ुश्री- 
मूलकल्प में विवृत है! । मन्त्रनय का दार्शनिक विचार प्रायः उपक्षित है, परन्तु क्रियातन्त्र 
ओर चर्यातन्त्र में दृष्टि कौ परिशुद्धि प्राथमिक सोपान ,है । कामावचर लोकधातु मे विचरण 
करते समय राग, द्वेष, मोह आदि से साधारण सत्व ओर पृथग्जन विभ्रान्त होते हँ । 
विचिकित्सा आदिः आपत्तियों के कारण मन्त्रनय में अपरिशुद्धसत्तव चैतसिक धर्मो के 





मन््रनयस्तु योगाचार-मध्यमकस्थित्या। योगाचारश्च द्विविधः साकार-निराकारभेदेन । एवं माध्यमिकोऽपि 
मायोपमाद्रयवादि-सर्वधर्माऽप्रतिष्ठानवादिभेदेन। एवं माध्यमिकोऽपि मायोपमाद्रयवादि- सर्वधर्मा 
ऽप्रतिष्ठानवादिभेदेन । अत्र च मृदुमध्यौ पाश्चात्य वैभाषिकौ, अधिमात्रस्तु काश्मीरवैभाषिकः। (तत््व- 
रत्नावली, अद्वयवज्रसंग्रह, बडौदा, म० म० हरप्रसादशास्त्री) 

अद्वयवज्र के अनुसार बुद्धमत की सारणी 


यान 
श्रावकयान प्रत्येक(बुद्ध) यान महायान ( बोधिसतत्वयान) 
मृदु (इन्द्रिय) मध्य अधिमात्र पारमितानय मन्त्रनय 
टन टः ` रपा स कन मम | 1] 
पाश्चात्य वैभाषिक काश्मीर वैभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार मध्यमक 
योगाचार (स्थिति) मध्यमक स्थिति 
साकारवाद निराकारवाद मायोपम-अद्यवाद सर्वधर्म अप्रतिष्ठानवाद 


1. आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्प के अनुसार मण्डलविधान के लिये धर्मभाणक पुस्तकों का समावेश आवश्यक है। 
यथा- भगवती प्रज्ञापारमिता, आर्यचन्द्रप्रदीपसमाधिसूत्र, आर्यगण्डव्यूहसूत्र, आर्यसुवर्णप्रभासोत्तमसूत्र 
(मिथिला संस्करण-1964, प° 26) । 
आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प मेँ कर्मविधान के अधिकारी का लक्षण इस प्रकार है-- 

ब्रह्मचारी महाप्रास्लो एकाकी चरसंगकृत्‌ । 
लब्धाभिषेकोशुरश्च तन्त्रेऽस्मिन्‌ मञ्जुभाषिते । 
कृतजापान्तकृद्युक्तो कृतविद्यस्तथैव च ॥ (वही, पृ° 67) 

2. अद्वयवच्रसंग्रह मे आपत्तियँ दो प्रकार की हैँ - मूलापत्ति ओर स्थूलापत्ति। (अ० व° सं०, म० म 

हरप्रसादशास्त्री संपादित 1920, पृ० 13) विचिकित्सा को हटाने के लिये श्रद्धा अपरिहार्य है । 





+ "व क व व ग न्‌ 
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अकुशल कर्मो से विभ्रष्ट हो जाते हैँ । अतः चित्तपरिशुद्धि ओर क्रियातन्त्र आदि क्रम 
परस्पर सापक्ष हो जाता है। 


आर्यमञ्ुश्रीमूलकल्प का चीनी रूपान्तर 


अमोघवच्र (ई० 746-771) ने चीनी थङ राजवंश के राजत्वकाल में महायान 
वैपुल्य-मङ्खुश्री बोधिसतत्वअवतंसक मूलतन्त्र से चार परल ओर बारह पटल का संस्कृत से 
चीनी भाषा में रूपान्तर किया था। वे क्रोधराज के मन्त्रांश थे। अमोघवच्र चीनदेश में 
भारतवर्षं से मन्त्र ओर तन्त्र का उद्धार करने के लिये गये थे। उन्होने पुनः क्रोधराज के 
ऋद्धिबल आदि के लिये कल्पग्रन्थ का नौ पटलों में संस्कृत से रूपान्तर किया था। जो 
संस्कृत के मूलग्रन्थ के तीन पटल की विषयवस्तु से थोडा-बहुत मिलता है ।“ 


प्रायः तीन सौ साल के बाद थियेन सि छिङ्‌ (ई० 940-1001) में शुङ्‌ राजवंश के 
काल में सम्पूर्ण मूलकल्प का चीनी भाषा में रूपान्तर किया गया था, उसमे मात्र अदुाइस 
पटल हैँ । परन्तु म० म० गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित केरल त्रिवेन्द्रम से प्राप्त पोथी में 
पचपन पटल हैँ । 

आर्यमङ्खुश्रीमूलकल्प का भोरी भाषा में रूपान्तर प्रख्यात विद्वान्‌ लोचावा शाक्य 
न्लो ग्रोस्‌ (शाक्यमति) ने भारतीय विद्वान्‌ पण्डित कुमारकलश के साथ 12वीं सदी में 


अश्रद्धस्य मनुष्यस्य शुक्लो धर्मो न रोहते । 
बीजानामग्निदग्धानामंकुरो हरितो यथा ॥ 
श्राद्धे स्थितस्य मर्त्यस्य बोद्धारं हि कर्मणा । 
सिद्ध्यन्ते देवतास्तस्य अश्राद्धस्य न सिद्ध्यति ॥ 
(आ० म० मू० क० सप्तम पटल, मिथिला सं०, 1964, पृ० 53) 

1. बुनिओ नंजिओ चीनी त्रिपिरक कौ कुंजिका संख्या 1422, 1423, ताइशो सं° क्रमशः 1214, 1215, 
1216 

2. तुलनीय आ० म० मू° क० 50वाँ यमान्तक क्रोधराजपरिवर्णन पटल, 51 वाँ यमान्तक क्रोधराजाभिचारुक 
पटल, 52 वाँ यमान्तक क्रोधराजसर्वविधिनियम पटल । 

3. बुनिओ नंजिओ चीनी त्रिपिटक कौ कुंजिका संख्या 1056, इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि चीनी 
परम्परा के अनुसार आ० म० मू० क० बोधिसत्तवपिटक का अवतंसक है । इस चीनी रूपान्तर के अनुसार 
यह मूल-गर्भ- तन्त्र है । तन्त्र के प्रकारभेद में गर्भतन्त्र अव्याकृत तन्त्र है । आ० म० मू° क० महामुद्रापटल 
(44 पटल, श्लोक %1-92) मेँ स्पष्ट है । 

आकाश चेति या बुद्धा न बुद्धा वाचाय कल्पिता । 
निःप्रपञ्चार्थयुक्तानां कुतः संकल्पगोचरम्‌ ॥ 
धर्मधातुसमा निष्टा भूतकोरि समाच या । 
मन्त्रयुक्तानां निष्ठा मुद्रामन्त्रा] समुद्रिता ॥ 
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किया था। । उन उपादानं मे से इस कल्पतन्त्र का विस्तार से डो° माधुरी सिन्हा ने अध्ययन 
किया है । तुलनात्मक विचार से यह सिद्ध होता है कि ई०° आठवी सदी में भारतीय विद्वान्‌ 
अमोधवज्न ने चीनदेश में छन येन मि चिओ गुह्यदेशना के मत के प्रसार के लिये तीन 
पटल मन्त्रांश का चीनी भाषा में रूपान्तर किया था। उनके द्वारा चीनी रूपान्तरित सात 
धारणी मन्त्र प्रसिद्ध है । जिससे चीनदेश में बौद्ध मन्त्रनय का प्रचार-प्रसार चीनी थ्‌ 
राजवंश के काल में हआ था। इस प्रकार भोटदेश में भी आर्यमञ्खुश्रीमूलकल्प का प्रचार ` 
प्रसार लक्षणीय है। परन्तु यह निश्चित है कि केरल से प्राप्त मातृका पूर्णतया चीनी 
रूपान्तरित ओर भोटी भाषा मेँ रूपान्तरित ग्रन्थों के पटल बराबर नहीं हँ । अर्थात्‌ प्रारम्भ मे 
मूलकल्प का विधान संक्षिप्त था, वे परवर्ती युग मे विस्तारित हुये। 


इस प्रसंग मे आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प के प्राचीन पटल कौन से थे? यह अलग 
अध्ययन का विषय है । तथापि मन््रनय की दृष्टि से यह मूलकल्पतन्त्र है, यह निश्चित हे । 


मन्त्रनय का उद्भव 


भारतीय वाङ्मय में मन्त्र शब्द का प्रयोग चार वेदं से लेकर अब तक प्रचलित 
ह । अतः मन्त्र शब्द का अर्थभेद युग-युग मे बदलता गया है । तथापि सामान्य अर्थं मे मन्त्र 
मनन का विषय है! मन्त्र संस्कृत धातु मन्‌ से निष्पन्न है । परन्तु मन्त्र शब्द का प्राकृत भाषा 
मै भी मंत का उल्लेख है । तब मंत से मन्त्र शब्द निष्पादित है अथवा मन्त्र शब्द का प्राकृत 
रूप मंत है + यह भी अलग अध्ययन का विषय है, क्योकि तन्त्र ओर मन्त्र का प्रयोग 
विधान वेदों से अलग है। 





1. तोहकू विश्वविद्यालय जापानी कुंजिका कग्युर संख्या 543, देगे (स्दे दगे) मुद्रण पृ० 10581-35184 ' न! 
वर्णं का खण्ड । भोरी रूपान्तर मे 35 परिवर्तं ब अध्याय मिलते हँ । इससे स्पष्ट है कि नेपाल से जो पोथी 
तिन्बत मे गयी थी, वह ओर्‌ त्रिवेन्द्रम से प्राप्त पोथी एक नहीं ह । 

2. गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध अन तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 

3. ऋग्‌, साम, यजुष्‌ ओर अथर्व वेदों मे ऋषि लोगों ने मन्त्र का संगायन कर देवताओं का आवाहनं किया 
था । इसलिये मन्त्र शब्द का प्रयोग मनन के अर्थ मेँ अति प्राचीनकाल से प्रचलित है । मन्‌ धातु के अर्थभेद 
से मन्त्र का अर्थं भिन्न-भिन्न होता है । यथा मनति कदर्थे, पूजयति सदर्थ, पूजनं मननमिति। मन विचारणे 
आदि भिन्नार्थक प्रयोग है । मननात्‌ त्रायते अर्थात्‌ मनन से रक्षा करता है । (मन्‌ धातु से त्रल्‌) यह मन्त्र का 
सामान्य अर्थ है। 

4. प्राकृत मेँ मनातो ओर मंतो दोनों रूप मिलते हैँ, अपभ्रंश मे भी सरहपाद ने भी मंतो तंतो प्रयोग किया 
है । जैन अर्धमागधी ओर महाराष्ट प्राकृत मे भी मणनाद मंतो है । मलवाणिया जी के द्वारा रचित पाउड 
सदण्णवो प्राकृत शब्दकोश देखिये (अहमदाबाद, 1952) । 
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पालि विनयपिटक के महावग्ग में '' मंतानं सवित्ती (सावित्थी) सेद!" आदि 
उदान गाथा में यह स्पष्ट है कि मन्त्र की गरिमा बुद्धपूर्वं आमल से प्रचलित थी। पुनरपि 
मूलसर्वास्तिवादी विनयवस्तु में सर्पविष के नाश के लिये मन्त्र का प्रयोग बौद्ध वाङ्मय में 
उपलब्ध है । जैन प्राकृत ओर अर्धमागधी भाषा मेँ भी मंत का प्रयोग इतस्ततः मिलता हे। 
राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व आदि सत्त भी पहले मन्त्र कौ शक्ति से अपनी-अपनी शक्तियों 
का निष्पादन करते थे। बौद्ध परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने उन मन्त्रं का संशोधन 
कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रयोग किया है । परन्तु परित्ता मंतादि का प्रयोग बौद्ध 
समाज में प्रारम्भ से प्रचलित था। 


उपर्युक्त विवरण से मन्त्र के उद्धव का संकेत बौद्धवाङ्मय में स्पष्ट है । किन्तु 
मन्त्रनय का विशेषत्व महायान के विकास से बहुल परिलक्षित है । मन्त्र के प्रयोग से बुद्धत्व 
की प्राति ही मन्त्रनय का प्रतिपाद्य है। आर्यमङ्खुश्रीमूलकल्प में मन्त्र को प्रशंसा इतस्ततः 
विद्यमान है । जैसे इन ग्रन्थों के प्राचीन गाथा पटल मे- 


मंत्र अशेष तु सिद्ध भवेया 
उत्तम योनि गति लेभे । 


उत्तमि धर्मं समाश्रयि नित्यं 
विध्न विवर्जित सिद्धि भवेया ॥" 
अर्थात्‌ अशेष मन्त्र से सिद्ध होगा तो अन्य योनि में पुनर्जन्म होगा, सदा उत्तम धर्म 
में समाश्रित होने से विघ्न से विवर्जित सिद्धि कौ प्राप्ति होगी। 
ओर भी कहा है- 
विधियुक्ता हि मन््रा वै क्षिप्रं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
पश्यते फलनिष्यत्तिं नाफलं मंत्रमुच्यते ॥ 


इहैव जन्मे सिध्यंति मंत्रा फलसमोदिता । 
न निष्पत्ति फलकर्मणां नाफलं कर्ममिष्यते ॥ 


1. विनयपिटक महावग्ग, पृष्ठ 246 पालिभाषा मे (पी० टी° एस०, सं° 12) मंत का विशष्टर्थक प्रयोग 
मिलता है । रीस डेविड्स का पालि-आंग्लकोष (दिल्ली 2003) देखिये। 

2. आर्यमङ्जश्रीमूलकल्प-गाथा परल (मिथिला संस्करण, पृ० 126, गाथा 30) । 

3. वही, एकाक्षरमूलमन््रहदयकल्प, मिथिला सं०, पृ° 235, प्रत्येकबुद्ध लोग भी मन्त्र का प्रयोग करते हँ । 
(मि० सं०, प° 201, श्लो० 75) 








| 





56 धीः श्श््णा 


विधियुक्तं होकर मंत्र का आश्रय करने से सिद्धि तुरंत प्राप्त होगी, जिससे निष्पन्न 
फल का दर्शन होगा। मन्त्र अफल( वान्‌) नहीं है । इसी जन्म मेँ मन्त्र सिद्ध होते हैँ । कर्मो 
के फल कौ निष्पत्ति न होने पर कर्म अफल(वान्‌) नहीं होता है । 


मन्त्र के द्वारा बुद्धत्व प्रापि 


आर्यललितविस्तर सूत्र में बोधिसत्व ने सर्वसिद्धार्थ बोधिमण्ड में गमन कर जिस 
प्रकार का कर्म किया था उसका वर्णन है। उन्होने यावसिक स्वस्तिक से जो तृण संग्रह 
किया था, उस मुदीभर तृण को हाथ में लेकर बोधिवृक्ष की सात बार प्रदक्षिणा की थी। 
उस बोधिवृक्ष के मूलदेश में वह तृण भूमि पर बिकछठाया था। वहाँ पर बोधिसत्त्व पूर्वमुख 
होकर ऋजुकाय से बैठे थे। प्रणिधान अभिमुखी स्मृति को उपस्थापन कर बोधिसत्व ने इस 
प्रकार समादान व प्रतिज्ञाग्रह किया था--इस आसन में बेठे-बेठे मेरी त्वचा, हडुी ओौर 
मांस लय हो जवे तो भी मैं बहुत-बहुत कल्प से दुर्लभ जो बोधि है उसको प्राप्त करगा 
ही करूगा। उस बोधि के न मिलने तक मँ इस आसन से टलँगा नहीं ।। इस संवर का 
समादान कर बोधिसत्व ने बुद्धत्व प्राप्त किया था। 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि बोधि लाभ के लिये बोधि की अभिमुखी 
स्मृति का उपस्थापन आवश्यक है । यह प्रणिधान का प्रथम चरण है । आर्यललितविस्तर में 
उन्नीसवें परिवर्तं से बाईसवें परिवर्त तक चार अध्याय मेँ बोधिसत्व के द्वारा बुद्धत्व प्राति 
का क्रम, बोधिमण्डव्यूह में विराजमान स्थिति का वर्णन, मारघर्षण ओर अभिसम्बोधन 
मिलता है “ यह महत्त्वपूर्णं निर्देश है । ये पारमितानय ओर मन्त्रनय के द्वारमुख हैँ । 


पारमितानय मे शील आदि पारमिता कौ चर्या के साथ ही प्रज्ञा की ओर चित्तधर्म 
ओर चैत्तधर्म का संप्रसारण होते-होते प्रज्ञापारमिता अभिमुखी चित्तोत्पाद उजागर होता है, 
यह क्रम मन्त्रनय मे उत्पन्नक्रम का आनुपूर्विक कहलाता है । संस्कृत ओर सास्रव चित्त 
चैत्य धर्मो से उतर कर असंस्कृत अनास्रव निर्वाण अभिमुखी अचित्त बोधिप्रापि है । यह 
व्याख्या का विषय नहीं है, प्रज्लोपाय समायोग से उपलब्ध होता है । 


1. इहासने सुष्यतु मे शरीरं अस्थिमांसं प्रलयं च यातु । 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर््भां नैवासनात्‌ कायमतश्चलिष्यति ॥ 
(लेफमान सम्पादित, हाले सं०, पृ° 289, पंक्ति 19-20) 
2. व्ही, अध्याय 20-22 
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आर्य मङ्खुश्रीमूलकल्प कौ ग्रन्थना आर्यललितविस्तर सूत्र कौ तरह ही गाथा श्लोक 
एवं गद्यांश से भरी हई है । इनमें से गाथा के अंश अति प्राचीन हैँ । श्लोक प्राचीन हैँ। 
गद्यांश में प्रायः मन्त्रों के प्रयोग ओर कर्मविधान को दर्शाया है। सोलहवें अध्याय गाथा 
पटल निर्देशविसरं मे यह अति प्राचीन खंडमात्र मिलता है, परन्तु श्लोकों में विस्तार से 
विषयों का वर्णन मिलता है। इस अंश कौ प्राचीनता का निर्णय करना कठिन है । सम्भवतः 
संस्कृत पोथी में परवर्तीकालीन संयोजन संप्रसारण बहुत सा दीखता है, जो अंश चीनी 
भाषा में तथा भोटी भाषा के रूपान्तर में नहीं है । 


परन्तु इसमें शाक्यपुत्र के बोधिलाभ का वर्णन इस प्रकार है--'' महानदी 
(नैरजञ्जना) से परिवेष्टित तरुमूल मुद्रा को देखने से ही हर्षं हो आया था। उस महावृक्ष 
अश्वत्थ के मूलदेश में मैने अश्वत्थता लाभ किया था, जहाँ मेरे बैठने पर अनेक प्रकार के 
विघ्नो से मारसैन्य ने आक्रमण किया था, बाद में उनका सेनादल भग्नमनोरथ होकर अपने 
भवन में परावृत (वापस) हो गया था। इसलिये मैने बहुत प्रकार के मन्त्र तन्त्र बोला था 
ओर अनेक प्रकार के प्रयोग, ध्यान ओौर ज्ञान का विषय कहा था। वहाँ पर तीन यान 
(श्रावकयान, प्रत्येक-बुद्धयान, बोधिसत्वयान) कौ चर्यं सबके लिये प्रकाशित की थीं। 
उसके बाद मैं उस बिल्ला (गँव) में गया, स्नान किया ओर ऋषि (नदी काश्यप) को 
प्रव्रज्या प्रदान कौ ।'"1 


तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो दो वैपुल्यसूत्रों कौ वर्णनशैली एक जैसी नहीं है 
ओर विषय का भेद भी दृष्ट होता है । यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोकांश आलोच्य आर्य 
श्रीमङञ्जुश्रीमूलकल्प के भोटी रूपान्तर में भी उपलब्ध है, परन्तु अध्याय कौ संख्या ओर 


1. तथेवाहं तं तरं दृष्ट्वा पर्णशाखोपशोभितम्‌ । 
महावृक्षं महाच्छायं मूलगृढोपशोभितम्‌ ॥ 31॥ 
अश्वत्थेऽश्वत्थतां गच्छेत्‌ तरुमूले निषद्य वै । 
धृतिं तत्राभिविन्दामि ध्यानं चापि समाधिकम्‌ । 
प्राप्तं तत्र॒ अनाशा वै रात्र्यन्ते जातिरतकम्‌ ॥ 32॥ 
मारेण बहुधा विघ्ना अनेकाकारसुयोजिताः । 
भग्नसैन्यपरावृत्य गतोसौ स्वभवनं पुनः ॥ 33॥ 
तदर्थे मन््रतन्त्रं वै भाषिता बहुधा पुनः । 
अनेकाकारप्रयोगा ध्याना ज्ञानाश्च भाषिता ॥ 34॥ 
त्रिधा यानं पुनस्तत्र चरितं सर्वसेवितम्‌ । 
प्रतिरक्षा हि दोषाणां त्रिधा चैव प्रकाशितम्‌ ॥35॥ (आ० म० मू क०, पृ० 453) 
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श्लोकों की गणना मेँ अन्तर है। आर्य ललितविस्तरसूत्र मे भी मारघर्षण परिवर्तं मे गद्य, 
पद्यांश ओर गाथापंँ हैँ । मार का ससैन्य आविर्भाव ओर उसके पराभव का वर्णन विस्तार से 
उपलब्ध हे । 
प्रसंगत: आर्यललितविस्तरसूत्र मेँ मारपुत्र सार्थवाह कौ एक उक्ति उल्लेखनीय 
है- 
यस्य मानञ्च मोहश्च मीमांसा चन विद्यते । 
विलोमं यदि विद्वांसो नासौ शक्यश्चिकित्सितुम्‌ ॥ 


जिसके चित्त मेँ अभिमान, मोह, संशय नहीं है उनके अलावा विद्वान्‌ यदि विलोम 
(विधि का प्रयोग) न करे तो सुधारना संभव नहीं है । इसलिये वेपुल्यसूत्र मे मार कौ सेना 
के लोगों के नाम ओर उनकी उक्तियाँ ग्रथित हैँ । जैसे-शतबाहु, दीर्घबाहु, भयंकर, 
अनुपशांत, रतिलोल, वामजव, सर्वचंडाल, दुश्चिंतित आदि। मारपुत्री लोग स्त्रीमाया के 
द्वारा बोधिसत्त्व को प्रमथित करने का प्रयास किये थे। मार के पुत्र पुत्री सेनाबल में सब 
दुश्चरित ओर भद्रसेन कौ तरह कौकृत्यपरायण नहीं थे । उनमें से सुचिंतितार्थ, धर्मरति, 
धर्मकाम आदि भी थे। पुनरपि एकाग्रमति, अचलगति आदि मारपुत्र भी मारबल में 
सहायक थे। अतएव सूत्र ओर तन्त्र कौ क्रियाँ ओर विधान शील आदि सुचरितों के ऊपर 
निर्भर करते हैँ । मूलतया सूत्र ओर तन्त्र का प्रकरणभेद होने पर भी विषयभेद नहीं है, 
क्योकि दोनों का बुद्धत्व प्राति ही एक मात्र लक्ष्य है । 


मन्रनय का विकास 


आर्यमञ्ुश्रीमूलकल्प मुख्यतः क्रियातन्त्र का कल्पविधान है । तनतरक्रिया सापेक्षयोग 
ओर अनुत्तरयोग का सोपान है । जिसमें सिवाय क्रियायोग से मन्त्रनय का विकास संभव 
नहीं है । मन्त्रनय का मूल विभाजन पाँच प्रकार का है-क्रिया, चर्या, योग, योगोत्तर, 
अनुत्तरयोग ओर योगनिरुत्तर । यह सामान्य पृथग्जन के ज्ञान से चतुथनिन्द प्राप्ति या 
बुद्धत्वलाभ तक पर्याय भेद है । इस को उजागर करने के लिये मन्त्र का स्थान आलोच्य 
मूलतन्त्र मेँ स्पष्ट किया है । 


मन्त्र के साथ मूर्ति का सम्बन्ध है । इसलिये आर्यमञ्चुश्रीमूलकल्प मे पटविधान का 
नियम ओर पटचित्र के मन्त्रप्रयोग पर ध्यान रखा गया है । अर्थात्‌ साकारयोगाचार के 


1. आर्यललितविस्तरसूत्र (वही संस्करण, पृ० 305, पंक्ति 35) इत्यादि; मारघर्षण परिवर्त, पृ० 299-343 
द्रष्टव्य। 
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आधार पर खड़ा होना प्रथमतः वच्राचार्य का करणीय है। पटविधान की शंसा (बार-बार 
आर्यमङ्खुश्री माता तारादेवी के पटचित्न को सामने रखकर मन्त्र कौ अनृशंसा) इस प्रकार 
है- 

वाचनादेव कायेऽस्य पूजना वाप्यनुमोदना । 

मन््रसिद्धिर्ुवा तस्य सर्वं कमं प्रकल्पिता ॥ 


यावन्ति लौकिका मन्त्रा भाषिता ये जिनपुंगवैः । 
तच्छिष्यखड्गिभिर्दिव्यैः बोधिसत््वेर्महात्सभिः ॥ 
सिद्धयन्ते सर्वमन्त्रा वै पटस्याग्रनुमग्रतमिति ॥ 


अर्थात्‌ साकारयोग के प्रारम्भ में कायिक वाचिक क्रिया से अनुमोदना एवं पूजना 
करनी चाहिये । 
सिद्धि के लिये लौकिक मन्त्र का प्रयोग पट के सामने करणीय है। इस मन्त्र का 
सामान्य विभाजन किया है- लौकिक मन्त्र ओर लोकोत्तर मन्त्र। पुनरपि लौकिक मन्त्र भी 
दो प्रकार का है- आर्य मन्त्र ओर अनार्य मन्त्र मन्त्र के राव काभी ध्यान रखा गया है। 
किन्तु लोकोत्तर मन्त्र अराव व अरुत मन्त्र है । बह निराकार-योगाचार है। इस प्रसंग में 
आर्यलंकावतारसूत्र एक अभिनव योगाचार का सूत्र है । जिससे साकार ओर निराकारयोग 
अर्थात्‌ सालम्बन ओर निरालम्बन योग का विधान स्पष्ट है । इस प्रसंग में आर्यलङ्कावतार- 
सूत्र मे- 
काश्यपः ककुच्छन्दश्च कोनाकमुनिरप्यहम्‌ । 
भाषामि जिनपुत्राणां समतायां समुद्यतः ॥ 


यस्यां च रात्र्यां धिगमो यस्यां च परिनिर्वृतः । 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किञ्चित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 


1. आ० म० मू क० (मि० सं०, पृ० 47, श्लो° 66-67) । 

2. वही, पृ० 33, ““ सर्वेभ्यः आर्यानार्येभ्यः निवेद्यग्रहणेन शाल्योदनं दध्नोपेतं मधुपायस-विशेषविशेष्योप- 
रचितघृतपक्वापूपान्‌ अशोकवर्तीखण्डखाद्यकाद्यां सर्वं तथागतेभ्यो निर्यातयेत्‌। ...विशेषतः तथागतकुले 
जातीकुसुमं, पद्मं पद्मकुले, तथा कुवलयं कुलिशपाणे, अन्यमन्येभ्यो इतरमिति, कर्पुरधूपं तथागतकुले, 
चन्दनं पद्मकुले, तथा गुग्गुलं गुह्यकेन्द्रस्य व्रिणस्यैव शस्यते। अन्यमन्येभ्यः सर्वेभ्यो धूपं दद्यात्‌। 
इतरघृतप्रदीपानामन्येभ्यः सर्वेभ्यश्चैव दापयेत्‌। अनार्येभ्यो मन्त्रेभ्यः सुगन्धतैलं तु दापयेत्‌" 

बौद्धतन्त्र में कुल सम्बन्धित विचार के लिये धीः पाँचवाँ खण्ड द्रष्टव्य । निबन्ध-लेखक ने विस्तार 
से दिवंगत विद्वान्‌ के द्वारा सम्पादित तान्त्रिक बुद्धिज्म अंग्रेजी ग्रन्थ मेँ तथागतकुल आदि का विषय प्रस्तुत 
किया है । (दिल्ली मनोहर प्रकाशन, 1999) 
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प्रत्यात्मधर्मस्थिति तां संधाय कथितं मया । 
तैश्च बद्धैर्मया चैव न च किञ्चिद्विशोषितम्‌ ॥ (3.6-8) 


काश्यप, ककुच्छन्द, कोनाकमुनि (कनकमुनि) ओर मैने भी जिनपुत्र लोगो कौ 
समता को प्राप्त किया था। जिस रात्रि में असङ्ख ज्ञान (बोधि) अधिगत हुआ ओर जिस 
रात्रि मे बह परिनिर्वृत हुआ था। इन दोनों के बीच मैने कुछ भी प्रकाश नहीं किया। 
अपने-अपने धर्मो का विषय (प्रत्यात्म धर्म) जो कुछ कहा था, वह पूर्वोक्त बुद्धवचनों से 
कुछ विशेष नहीं है । यह अराव मन््रनय हे । द्वितीय ओर तृतीय धर्मचक्र प्रवर्तन का विषय 
श्रावकजन की कोटि से बाहर का है अर्थात्‌ उनका विषय नहीं है । वह अभिसम्बोधि का 
अधिगम (विषय) है। 


आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प के सन्निपातपटल (प्रथम अध्याय) में भगवान्‌ शाक्यमुनि ने 
शद्धावासभवन में विराजित अगणित ज्योतिपुंज प्रमाण देवपुत्रो को बुद्धचक्ष से दर्शन किया 
था। तब शाक्यमुनि समाधिसमापन्न थे। उस समाधि का नाम विशुद्धविषयज्योतिविकिरण- 
विध्वंसिनी समाधि था 2 सामान्यतः चार प्रकार के ध्यान विकल्प विचार से अतीत प्रीति 
सुखादि के समाधि में सीमित दै, समापत्ति कौ सूचना अनन्त आकाश मे व्याति कौ 
समापत्ति से होती है। अत एव मन्त्र का राव कामावचर आदि लोकों में श्रुत है, जिसको 
आर्यमन्त्र अनार्य मन्त्र आदि का भेद प्रतीत है, वह लौकिक मन्त्र है । लोकोत्तर मन्त्र अराव 
है । इसलिये मन्त्रार्थं को छह कोटि मे विभाजित किया है, जिसमें अरुत मन्त्र भी एक भेद 
है । शून्यता ही अरावमन्त्र लोकोत्तर वाक्पथातीत परमार्थसत्य हे । अतः शून्यता कौ भावना 
के बिना लौकिक मन्त्र का अधिष्ठान साकार मूर्तिं का आवाहन, विसर्जन आदि क्रिया, 





1. आर्यलंकावतारसूत्र, बुनिओ नंजिओ द्वारा संपादित जापान संस्करण द्रष्टव्य । 

2. पालिवाङ्मय में जान ' शब्द 'ज्ञ' धातु से निष्पन्न है । बुद्धघोष ने " आरम्भन ' उपनिच््ानतो पच्वनिको 
ज्ापनतो व ज्ञान" कहा है । अर्थात्‌ वस्तु व विषय पर आश्रित भावना, जिसमें मन से क्लेश व ज्वलन का 
उपशम हो पावे । चित्त मे शान्त भाव का अनुभव हो, बही ज्ञान व ध्यान है । परन्तु वह चार-पांच स्तर मे 
विन्यस्त है । सविकल्प सविचार, अविकल्प अविचार, प्रीतिसहगत ध्यान, सुखसहगत ध्यान । धम्मसंगनी 
मे समापत्ति को चार भागों मे बँटा है। ्यान ओर समापत्ति से चित्त समाधि अभिमुख होता है, 
यथा- आकाश अनन्त-आयतन ध्यान, विज्ञान अनन्त आयतन ध्यान, उच्वगत ध्यान, समापत्ति सेसंज्ञाको 
निरोध का " संज्ञा वेदयति नासंज्ञा वेदयति ' स्थिति में उ्नीत होता है । समापत्ति के साथ समाधि का संयोग 
लौकिक से लोकोत्तर का संयोग है । अन्यत्र आलोच्य हे । 

3. षट्कोटि व्याख्या टीका मेँ चन्द्रकौरति ने गुह्यसमाजतन्त्र को अर्थप्रतीति के लिये बुद्धवचन को षट्कोटि में 
विभाजित किया है- जैसे यथारुत, संधायभाषा, नीतार्थ, नेयार्थ, नसंध्या ओर अरुत है । (जायसवाल 
शोध संस्थान पटना से प्रकाशित, सम्पा०-स्व० चिन्ताहरण चक्रवती, 1984) 
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मण्डल विधान, मुद्राओं का ज्ञान सम्भव नहीं है । साधनमाला आदि में सर्वत्र शून्यता को 
भावना को अपरिहार्य माना हे । 


लौकिकमन्र ओर शब्द्नान 


वाच्य ओर वाचक की सापेक्षता लौकिक मन्त्र के लिये अनिवार्य है। आयं 
मञ्जुश्रीमूलकल्प की संस्कृत पोथी में शब्दज्ञान विषय पर विस्तार से विवेचना हे । यह सब 
सत्वो, सबभूत (जड, अजड सत्तामात्र) से सम्बन्धित राव ज्ञान का विषय हे । 


उकार बहुला वाचा लकारादव्यक्तमार्षो । 
दक्षिणात्या यथा वाचा चंचला भवति निन्दिता ॥ 


> >< >< 


आकृष्टा मंत्रिभिः श्िप्रं स्वयं वा इहमागता । 
बहुधा गृह्णति सत्त्वानां मातरा सग्रहा सुरा ॥ 


(अ० म० मू० कण 22.43-46) 


इस प्रकार से स्थानविशेष में शब्द की ध्वनि का भेद लक्षणीय है, जैसे 
दक्षिणदेशवासी लकार की जगह डकार ध्वनि उच्चारण करते हैँ । मन्त्रज्ञ एवं विध विचार 
मेँ क्षिप्र अवहित होता दै । मनुष्य से इतर पशु-पक्षियों के राव का ज्ञान मन्त्रज्ञ व मन्त्री को 
अवहित होना आवश्यक है । 


अधुना बोधयिष्यामि तिर्यगभाषां समानुषाम्‌ । 
नारकाणां तु भाषां वा कथ्यमानां निबोधताम्‌ ॥ 


यदा पक्षिगणाः सवे संनिपत्य समंततः । 
ग्रामवासं तदा चक्रुः मध्याह्वे जनमालये ॥ 


तदा ते कथये वाचा रेफयुक्तां सभेरवाम्‌ । 
क्रक: ककारमित्याहुः काक ये क्रूरभाषिणो ॥ 


कथयंति भयं तत्र क्षुधां चैव च दर्शयेत्‌ । 
मयूरा कोकिलश्चैव संनिपत्य प्रगे तदा ॥ 
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क्रूरं दरशयेद्वाचां भयं तत्र॒ निवेदयेत्‌ । 
बुभुक्षां कथयामास आहारं चैव योजयेत्‌ ॥ 
(आ० म मू० क#9 22.144-148) 


इसी प्रकार शिवाराव का लिंगार्थं व लक्षण कौ सूचना भी मन्त्रविद्‌ को जाननी 
चाहिये । आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्प मे-- 


शिवाये सर्वतो ज्ञेया दक्षिणेन फलप्रदा । 
तत्सर्वं सिहतो ज्ञेयं शिवान्नु सर्वदा ॥ 


क्रूरा अशोभना रावा दीना मूत्युपरायणा । 
सर्वतो सुखनिष्यत्तिं फलं सत्यसमुद्धवम्‌ ॥ (22.196-%7) 


लोमड़ी को दक्षिण भाग में देखने से फलप्रद होता हे । सिंह को देखना भी 
उपलक्षण शुभ व कल्याणकर है । किन्तु अशोभन क्रूर राव मृत्युदायक दीन लक्षण है । राव 
व शिवारुत से मन्त्री को सत्य का ज्ञान ओौर फललाभ होता है । रात्रिभाग में प्रहर-प्रहर में 
शिवाराव के लक्षणार्थं का उल्लेख है । (आ० म° मू० क० 22.199-204) 


अतएव शब्दज्ञान के साथ मन्त्र के वर्ण, पद आदि का प्रयोगविज्ञान मन्त्रनय का 
अंग है। मन्त्र यथा राव अथवा अराव है। वर्णं मातृका है । मातृका का सम्यक्‌ ज्ञान प्रत्यय 
है । आर्यमङ्खुश्रीमूलकल्प में एकाक्षरमन्त्र का विन्यास ओर एकाक्षरमन्त्र का प्रयोग विस्तार 
से विवृत है । वर्णं का उच्चारण स्थान के साथ परावाक्‌ से चतुर्धा क्रम से रावप्रकाश का 
स्पष्ट उल्लेख है । जेसे- 


नोत्पद्यन्ते तथा मन्त्रा विना प्रत्ययमाश्रया । 
न तां दिदृक्षुः सर्वत्र मन्त्रं प्रत्ययतो शिवाम्‌ ॥ 
अर्थप्रत्ययतां शून्यां धातवैश्च विवजिताम्‌ । 
न तां विद्धि संयोगं लिङ्कवाक्यार्थसंमतम्‌ ॥ 


न लिङ्क गति निर्दिष्टा हेतुप्रत्ययधातुजा । 
तथा च योजिता सिद्धिर्लिङ्के धर्मार्थयोजिता ॥ 


गतिदेशक्रियानिष्ठ पदं वाक्यमतः परम्‌ । 
चित्रत्वगति वा शब्दे यो वाचमवसृजेत्‌ सदा ॥ 
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न शब्दार्थं निष्यत्तिर्लिङ्ेष्वेव तु योजिता । 
मूर्धजं कथितं शब्दं ॒हंकारार्थभूषितम्‌ ॥ 
(आ० मू० मू कण 23.10-14) 
ऋजिक्षुः सर्वतो लोकां विसर्गो धातुचेष्टितम्‌ । 
गतिमन्त्रप्रभावेन आश्रयान्तां निबोधताम्‌ ॥ (आ० म° मू० क० 23.18) 


यहौँ मन्त्र को विद्यारूप सर्वत्र गतिसम्पन्न माना गया है, किन्तु प्रत्यय से अनाश्रित 
नहीं है । प्रत्यय कौ आश्रय के बिना उत्पत्ति नहीं है । तथापि सर्वत्र दर्शनीय नहीं हे । प्रत्यय 
से मन्त्र शुभ है। मन्त्र से अर्थ प्रत्यय, धातु विवर्जित होने पर संयोग, लिंग वाक्यसंगत नहीं 
है, यह बोध अनुचित है, वे लिङ्गादि संयोग न होने से मन्त्र को गति निर्दिष्ट नहीं होती हे । 
अतएव मन्त्र हेतुप्रत्यय, धातु से जात है । वाचन गान गति देश ओर क्रिया पर निश्चित रूप 
से स्थापित है। पद वाक्य आदि इनसे पर है । क्योकि शब्द के वाचन से चित्रभाव का 
अवसर्जन होता है । हूंकार शब्द से अर्थं का विभूषण, शब्दार्थ निष्पत्ति लिंग आदि से संयोग 
नहीं किया जाता है1, क्योकि हंकार शब्द मूर्धा से उद्गत ध्वनि है । वह (वायुगति को) 
ऋजु करने पर सब लोक मेँ विसर्ग अर्थात्‌ विसर्जन धातु से प्रत्ययायित होता है । अतः मन्त्र 
की गति के प्रभाव से मन्त्रके आश्रय का ध्यान से बोध होना आवश्यक हे । यह बुद्धवाक्य 
है। नीदरलैण्ड कौ विदुषी भाषाविद्‌ श्रीमती पिक्टेर कर्नेलिस मेरागेन ने मन्त्र ओर 
शब्दशास्त्र पर प्रकाश डाला है । वह निबन्ध केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ 
से प्रकाशित है 


आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प 


संक्षेप मे इसको मूलतन्त्र कहा जाता है, क्योकि बौद्धतन्त्र के तीनों प्रस्थान इसमे 
उपलब्ध हैँ- हेतुतन्त्र, फलतन्त्र ओर उपायतन्त्र, साधन के लिये ओपयिक क्रमों का 
विस्तार से वर्णन इसमें (त्रिवेन्द्रम सं० &म 9म पटल) है ओर हेतुतन्त्र का विषय मन्त्र, 
मूर्ति, मुद्रा ओर महामुद्रा नियम के विधान बार-बार पटलुं मे उल्लिखित हैँ । अन्ततो गत्वा 
फलतन््र कौ भी पुष्टि कौ है । शुद्धावासभवन में भगवान्‌ शाक्यमुनि के विराजते समय इस 
कल्प का प्रवचन हुआ था। 





1. हकार की मातृका पर अनागारिक गोविन्दजी का अध्ययन द्रष्टव्य । 
2 सारनाथ से प्रकाशित “ अस्यैक ओंफ संस्कृत बुद्धिज्म' ग्रन्थ में यह निबन्ध हे । 








--------~~-~~ ------ - ~ 


। 
। 
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बौद्धतन्त्रौ में उपाय चार प्रकार का है । यथा-सेवाविधान, उपसाधन, साधन ओर 
महासाधन। शून्यताबोधि, वच्रसंहति, बिम्बनिष्पत्ति ओर अक्षरन्यास के आधार से बौद्धतन्त्र 
को बहुधा विभाजित किया है। अर्थात्‌ मध्यमक ओर योगाचार के युगपद्‌ विकास से 
मन्त्रनय का प्रचार-प्रसार अनिवार्य है । योगाचार कौ साकारवादी दृष्टि ओर निराकारवादी 
दृष्टि का विकास मण्डलविधान द्वितीय पटल में परिस्फुट है, जिसमें मन्त्र का प्रयोग तथा 
अक्षरन्यास से कुमारभूत मङ्जुश्री का परमगुह्य मण्डलतन््र के प्रकाशित होने कौ सम्भावना 
आई थी । 

मन्त्रनय केवल मात्र मन्त्रपाठ व मन्त्रजप नहीं है । मन्त्र, मुद्रा, मूर्मि महामुद्रा 
आदि सब मन््रनय के अंग हैँ । इसलिये आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प बौद्धतन्त्र का मूलतन्त्र है । यह 
मन्त्रनय के विकास में आकर ग्रन्थ है । कुमारभूत मङ्जुश्री का हदयमन््र इस प्रकार है- 


मञ्खुभ्रियस्य हदयोऽयं मकारो मन््रसंयुतः । 
उकारगतिनित्यज्ञः आसील्लोके प्रवर्तितः ॥ 


अमितायु्ञानाव्जेन विनिश्चितार्थः प्रकाशितः । 
पञ्खुघोषस्य बुद्धेन प्रवृत्तोऽयं वशहेतुना ॥ 


(आ० म० मू° क० 27.11-12) 














महाकवि आचार्य मातुचेट विरचित 
त्रिरतनस्तोत्र 


--ज्ञलछेन नमडोल- 


[ भगवान्‌ तथागत द्वारा आर्यमङ्जुश्रीमूलकल्पतन्त्र मे साक्षात्‌ रूप से व्याकृत किये गये आचारय 
मातुचेट, आर्यशुर, अश्वघोष आदि नामों से विख्यात आचार्य ने शाक्यमुनि बुद्ध ओर उसके शासन के प्रति 
अनगिनत अद्भुत रचनाशैली वाले स्तोत्रं कौ रचना की है । इनमें से ' ्रिरलनस्तोत्र भी एक महत्त्वपूर्णं रचना 
है । यह स्तोत्र चार श्लोकात्मक ग्रन्थ है । इन श्लोकों मे से प्रथम श्लोक जिसमे तीनों त्रिर्नो कौ साधारण तौर 
पर स्तुति एवं प्रार्थना कौ गयी हे, वह श्लोक अनेक ग्रन्थों मे उद्धृत है ओर वह संस्कृत मे उपलब्ध है । शेष 
तीन श्लोक जिनमें क्रमशः बुद्ध, धर्म एवं संघ प्रत्येक की असाधारण गुणों के माध्यम से स्तुति की गयी है । ये 
तीनों श्लोक अपने मूल भाषा संस्कृत में प्राप्त नही है। 

अतः यहाँ इस ग्रन्थ के मूल भोट पाठ का समीक्षात्मक सम्पादन, संस्कृत भाषा में पुनरुद्धार एवं 
हिन्दी भाषा मे अनुवाद किये गये है । ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय देते समय इस स्तोत्र मे प्रतिपादित त्रिरत्नों के 
गुणों पर प्रकाश डालते हुए खास- प्रयोजन के कारण त्रिशरण को व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है । इस 
स्तोत्र पर आचार्य जिनपुत्र द्वारा विरचित एक महत्वपूर्णं वृत्ति भी तन्‌ग्युर संग्रह मे उपलब्ध है । लेकिन यहा 
विस्तार भय से उसका पुनरुद्धार आदि कार्य नहीं किया गया है। ] 


<गीमिवगा वसुन करु 
(क ) मूल भोट-पाठ 
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कने > 
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महाकवि आचार्य मातुचेट विरचित 
त्रिरत्नस्तोत्र 


(ख ) संस्कृतपाठ एवं हिन्दी भाषानुवाद 


भारतीय भाषा मे त्रिरतस्तोत्रम्‌ 
भोट भाषा मे- द्कोन्‌-म्छोग्‌-गसुम्‌-ग्यी -ल्स्तोद्‌-पा 


नमो रत्नत्रयाय 


नमो बुद्धाय गुरवे नमो धर्माय तायिने । 
नमः संघाय महते त्रिभ्योऽपि सततं नमः ॥ 1॥ 


गुरु (कल्याणमित्र) भगवान्‌ बुद्ध को नमस्कार, संरक्षक (प्रतिपक्ष मार्ग स्वरूप) 
धर्म को नमस्कार, एवं पूजार्हं संघ को नमस्कार तथा इस प्रकार इन तीनों रत्नं को बार- 
बार नमस्कार है॥ 1॥ | 


महासम्भारयुगेन चतुक्ञनिस्त्रिकायैश्च सुयुक्तः । 
अविकल्पकन्ञानेन निखिलं स्फुटं हि ज्ञातवान्‌ ॥ 
गगनसमधर्मतनुना सुरूपेण वै रूपिणा कायेन । 
युक्तः कल्पतरोरिव बुद्धं नाथं नमस्करोमि ॥2॥ 


दो महान्‌ सम्भारो से समृद्ध, चार ज्ञान ओर तीन कायो से सम्पन्न, निर्विकल्प ज्ञान 
के द्वारा जिन्हौने सभी ज्ञेयो को स्पष्टतया जान लिया है ओर जो आकाशकल्प (अर्थात्‌ 
स्वभावतः शून्य) धर्मकाय तथा मनोज्ञ रूपी (सम्भोग ओर निर्माण) कायोँ से युक्त है, 
(उस) कल्पद्रुम सदृश स्वामी बुद्ध को (भैं) नमस्कार करता हूं ॥ 2 ॥ 


धर्मताहेतुभूतो द्वादशप्रवचनात्मको धर्मो हि । 

सर्वप्रपञ्चरहितो  ह्यत्यादनिरोधविरहितश्च ॥ 

यमालम्ब्याखिलगुणाः सिद्धिमायान्त्यचिरेण निश्चयतः। 

तं वै सम्यग्धेतुं सद्धर्म वै नमस्करोमि ॥3॥ 

धर्मता एवं हेतुभूत (जो) द्वादशप्रवचनात्मक धर्म है, (वह) उत्पाद-निरोध से 

रहित ओर सभी प्रपञ्चं से (सर्वथा) रहित है । जिसका आलम्बन करके सभी (भद्र) गुण 
निश्चय ही शीघ्र सिद्धि प्राप्त करते हैँ, उस सम्यक्‌ हेतुरूपी सद्धर्म को (मै) नमस्कार करता 
हू॥3॥ 
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क्लेशज्ञेयावरणं क्रमशश्च विनिवार्य प्रतिपक्षेण । 
भूमिप्रविष्टाश्च ये सत्त्वानां हितविधायिनश्च ॥ 
बुद्धानां क्षत्रस्य हि परिशोधनकर्मणि व्यापृता वै । 
तस्मै चार्यसंघाय भूयो भूयो नमस्करोमि ॥ 4॥ ` 


क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण का प्रतिपक्ष (मार्ग) द्वारा क्रमशः निवारण करके जो 
(आर्य) भूमि में प्रविष्ट है ओर सत्त्वो का हित करने वाले हैँ तथा बुद्धकषेत्र कौ परिशुद्धि ` 
करने मे निरत हैँ, उन महान्‌ आर्य संघों (के समूह) को (भैं) बार-बार नमस्कार करता 
हू॥ 4॥ 
॥ महाकवि-मातृचेट-विरचितं त्रिरलस्तोत्रं समाप्तम्‌॥ 
॥ महाकवि आचार्य मातृचेट विरचित त्रिरलस्तोत्र समाप्त ॥ 


॥ 


संचिप ग्रन्थ-परिचय 
आर्यमङ्खुश्रीमूलकल्प तन्त्र मेँ कहा गया है-- 


तस्मिन्‌ काले भविष्यन्ति भिक्षवो मे बहुश्रुताः । 
मातृचीनाख्यनामास्तु स्तोत्रं कृत्वा ममैव तु । 
यथाभूतगुणोदेशैः यथाकारमभाषत ॥ 53.439 ॥ 


[ अर्थात्‌ उस समय मातृचेट नामक बहुश्रुत भिक्षु होगा, (वह) मेरी स्तुति करेगा 
(ओर वह) यथाभूत (वस्तुतः विद्यमान) गुणों का यथायथ (ठीक-ढठीक) आख्यान 
करेगा।] 

इस प्रकार महान्‌ आचार्य मातृचेट का भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं उक्त 
(मञ्खुश्रीमूलकल्प) तन्त्र-ग्रन्थ में साक्षात्‌ व्याकरण किया है । उन (मातृचेट) के द्वारा 
विरचित भगवान्‌ बुद्ध के सम्यग्‌ गुणों से सम्बद्ध अनेक अद्भुत स्तोत्रां मे से अतिसंक्षिप्त इस 
महत्त्वपूर्णं स्तोत्र मेँ जिस प्रकार त्रिरलनों के अद्भुत गुणों का साङ्गोपाङ्ग पूर्णता के साथ 
प्रतिपादन किया गया है, उन्हें देखकर कोई भी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए 
बिना नहीं रह सकता। इसलिए निर्दोष युक्तियों एवं दृढ प्रमाणो से आनीत निश्चय के बल 
पर ही त्रित का अनुसरण करते हुए उनकी शरण में गमन करना एवं बुद्धशासन कौ 
शिक्षा का ग्रहण करना वस्तुतः अनिवार्य जैसा प्रतीत होता है। जैसे कि स्वयं आचार्य ने 
अध्यर्धशतक स्तोत्र में कहा है- 





कित रकि + १ = अ ह 
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सर्वदा सर्वथा सर्वे यस्य दोषा न सन्तिह । 
सर्वे सर्वाभिसारेण यत्र चावस्थिता गुणाः ॥ 1॥ 


तमेव शरणं गन्तुं तं स्तोतुं तमुपासितुम्‌ । 
तस्यैव शासने स्थातुं न्याय्यं यद्यस्ति चेतना ॥ 2 ॥ 


[ अर्थात्‌ जिस (शास्ता) मे सभी (प्रकार के) दोष सदा ओर सर्वथा नहीं हँ ओर 
जिस (शास्ता) में सभी गुण पूर्णरूप से सदा ओर सर्वथा विद्यमान है, उसी शास्ता को 
शरण मे जाना, उन्दी की स्तुति करना, उन्हीं कौ उपासना करना एवं उन्हीं के शासन में 
स्थित रहना न्याय्य (युक्तियुक्त) है, यदि व्यक्ति मेँ (स्वहित की थोडी भी) चेतना है । याने 
व्यक्ति सचेत है तो उसे उन्हीं के शासन मेँ स्थित रहना आदि उचित है। इसी प्रकार 
आचार्यं शंकर स्वामी द्वारा विरचित देवातिशयस्तुति मेँ भी कहा गया हे- 


यस्य दोषा न विद्यन्ते विद्यन्ते चामिता गुणाः । 
सर्वज्ञश्च कृपालुश्च तमहं शरणं गतः ॥ 20 ॥ 


[ अर्थात्‌ जिन (शास्ता) मेँ किसी भी प्रकार के दोष नहीं हैँ, अपितु जिनमें सभी 
प्रकार के अपरिमित गुण विद्यमान हैँ ओर जो सर्वज्ञ एवं महाकृपालु है, मैं (शंकर स्वामी 
शरद्धापूर्वक) उन्हीं कौ शरण में जाता दहं ।] 


इन महान्‌ आचार्यो के महत्त्वपूर्णं उद्गारो के अनुसार अचिन्त्य गुणगणों से 
अन्वित शास्ता भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके द्वारा स्वाख्यात ( अच्छी प्रकार वर्णित) आगम 
ओर अधिगम रूपी सद्धर्म एवं उस (सद्धर्म) का भलीभोति परिपालन ओर अनुष्ठान करने 
वाले आर्यसंघ--इन तीनों कौ शरण में जाना परम उपादेय है । इसलिए परलोक (अपर 
जन्मों) मे महान्‌ उदेश्य कौ सिद्धि के उपायभूत तथा नुद्धशासन में प्रवृत्ति के प्रथम सोपान 
के समान शरणगमन कौ व्यवस्था का यहाँ खास प्रयोजन के कारण संक्षेप में प्रतिपादन 
कियाजारहाहे। 


बुद्धशासन मेँ प्रवृत्ति के प्रथम द्वार को भति शरणगमन की व्यवस्था मे ये चार 
बाते प्रथमतया प्रमुख है -(क) जिन पर आश्रित होकर शरणगमन किया जाता है, उस 
शरणगमन के हेतु, (ख) उस हेतु के आश्रय से शरणगमन के क्षेत्र का परिचय, (ग) 
कितने से शरणगमन परिपूर्ण होता है, उसकी प्रक्रिया तथा (घ) शरणगमन के पश्चात्‌ 
उनकी शिक्षा के अनुपालन का क्रम। 
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( क ) जिन पर आश्रित होकर शरणगमन किया जाता है, उस शरणगमन के हेतु 


शरणगमन के आधार (अर्थात्‌ हेतु) भी दो प्रकार के हैँ । स्वयं अपने चित्त मे 
विद्यमान शुक्ल (कुशल) कर्मो कौ दुर्बलता ओर कृष्ण (अकुशल) कर्मो कौ बलवत्ता 
देखकर भावी अत्यन्त भयावह स्थिति का आकलन करके भव (संसार) ओर दुर्गति के 
तीव्र दुःखों से अत्यन्त भयभीत होना (प्रथम आधार) तथा उस भय से संरक्षण देने या शरण 
देने की क्षमता त्रिरतल में ही है-एेसा विश्वास होना (द्वितीय आधार)-इस प्रकार 
शरणगमन के ये दो प्रमुख हेतु रँ । इन दो हेतुओं (आधारो) कौ प्रभावशालिता के अनुसार 
` शरणगमन भी प्रभावशाली होता है-एेसा कहा गया हे। 


(ख ) उस हेतु के आश्रय से शरणगमन के क्षेत्र का परिचय 


इसमे भी दो बातें ज्ञातव्य है-(1) क्षेत्र का परिचय ओर (2) शरणगमन करने 
योग्य होने का कारण। 


(1) क्षेत्र का परिचय--इसके बारे मेँ तो प्रस्तुत स्तोत्र ग्रन्थ में ओर उसके 
आरम्भ में उद्धुत अध्यर्धशतकस्तोत्र ओर देवातिशयस्तुति के उद्धरणों मे स्पष्ट रूप से कह 
दिया गया है । उनमें प्रदशित अद्भुत गुणों से युक्त एवं अविसंवादात्मक शरणस्थल तो निश्चय 
ही भगवान्‌ बुद्ध, उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म ओर उस (सद्धर्म) का नियमपूर्वक अनुष्ठान 
करने वाला आर्यसंघ-ये तीन ही हैँ । जैसे कि आचार्य चन्द्रकोतिं विरचित ` शरणगमन- 
सप्तति! में कहा गया है-- 


'“ बुद्ध, धर्म एवं संघ (ये तीन ही) मोक्ष चाहने वालों के (उत्तम) शरण हैँ ।'' 


(2) शरणगमन करने योग्य होने का कारण- इस विषय में संक्षेपतः चार 
कारण द्रष्टव्य है, यथा--(1) भगवान्‌ स्वयं समस्त भय से विमुक्त हैँ । (2) अन्य सत्त्वं को 
भय से मुक्ति दिलाने के उपायों मे उनमें कुशलता है । (3) प्राणियों के प्रति उनमें किसी के 
प्रति समीपता या किसी के प्रति दूरी नहीं है, क्योकि उनमें समस्त सत्त्वो के प्रति समानरूप 
से महाकरुणा प्रवृत्त है तथा (4) वे हितकारी ओर अहितकारी सभी प्राणियों के समानरूप 
से अर्थं (अर्थात्‌ हित या कल्याण) सिद्ध करते हैँ । उपर्युक्त ये सभी गुण भगवान्‌ नुद्ध मे ही 
पूर्णतया विद्यमान दै, न कि किसी ईश्वर, महे श्वर आदि मे । अतः वे ही परम शरणस्थल हे । 
अर्थात्‌ वे शरणगमन के सर्वथा योग्य है । अतः उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म ओर उस 
(सद्धर्म) का अनुष्ठान करने वाला आर्यसंघ--इनका भी शरणगमन योग्य होना भली भोति 
सिद्ध है। 
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( ग ) कितने से शरणगमन परिपूर्णं होता है, उसकी प्रक्रिया 


आर्य असङ्ग ने अपने योगाचारभूमि-विनिश्चयसंग्रह में इस विषय में चार प्रकार 
कहे है, यथा-(1) गुणों को जानकर, (2) भेद या अन्तर जानकर, (3) स्वीकृति के 
माध्यम से तथा (4) अन्य को न कहने (अर्थात्‌ अन्य कौ अस्वीकृति) के माध्यम से। इन 
चार के माध्यम से शरणगमन करना हेै। 


(1) गुणों को जानकर-- गुणों को जानकर शरणगमन करने मेँ भी तीन बातें 
ज्ञातव्य हँ यथा-- 

(क ) बुद्ध के गुण-- बत्तीस (32) महापुरुष लक्षणों एवं अस्सी (80) 
अनुव्यज्जनों से युक्त होना-ये कायगुण हैँ । प्रियवचन आदि षष्टि ब्रह्यस्वर-ये वाक्‌ के गुण 
हे । यावत्‌ (अर्थात्‌ समस्त संवृति ज्ञेयो को) ओर यथावत्‌ (अर्थात्‌ परम तत्त्व, जैसे वे है, 
ठीक उसी प्रकार) साक्षात्‌ रूप से जानना-- यह चित्त के ज्ञान गुण है । सभी सत्त्वो के प्रति 
समानरूप से स्वरसवाही महाकरुणा कौ प्रवृत्ति- यह चित्त के कृपागुण हैँ । ये दोनों गुण 
( ज्ञानगुण एवं कृपागुण) चित्तगुण हैँ । काय, वाक्‌ एवं चित्त के जो कर्म हैँ, वे (बुद्ध में) 
अनाभोग (विना संकल्प के) रूप से तथा निरन्तर प्रवृत्त होते रहते हैँ । इनके द्वारा वे 
समस्त प्राणियों का निरन्तर हित करते रहते हैँ । ये बुद्ध के कर्मगुण हैँ । एेसा सर्वदा चिन्तन 
करते रहना चाहिए। 


(ख) धर्मगुण- बुद्ध के प्रति श्रद्धापूर्वक आदर करने को हेतु के रूप मेँ ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि बुद्ध अपरिमित गुणों के आकर है । उनका एेसा होना उनके द्वारा 
आगम ओर अधिगम धर्मो का अर्थात्‌ मार्गसत्य ओर निरोधसत्य का, जो क्रमशः दोष 
प्रहाणात्मक स्वरूप ओौर सर्वगुण सिद्धिस्वरूप हैँ, उनका सम्यग्‌ अभ्यास एवं साक्षात्कार 
किया गया हे। इस कारण वे आदर के पात्र हैँ-एेसा स्मरण करते रहना चाहिए। 


(ग ) संघगुण- इनमे प्रधानतः आर्य पुद्गलों का ग्रहण करना चाहिए। वह भी, 
लुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म के गुणों का स्मरण करते हुए संघ उस धर्म के नियमपूर्वक 
अनुष्ठान में सदा रत है-एेसा स्मरण करते रहना चाहिए। 


(2) भेद या अन्तर जानकर-- इस विषय मेँ आर्य असङ्ग ने अपने योगाचारभूमि 
विनिश्चयसंग्रह मे जैसे कहा है, तदनुसार तीनों रत्नों के परस्पर भेद या अन्तर को जानकर 
शरणगमन करना चाहिए । इसमे लक्षण से होने वाले अन्तर आदि छह अन्तर कहे गये हैँ | 

(3 ) स्वीकृति के माध्यम से-- स्वीकृति के माध्यम से शरणगमन तो बुद्ध को 
(धर्म के) निर्देशक के रूपमे, धर्मया निर्वाण को मौल (प्रधान) शरणके रूपमे तथा 
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संघ को उस (धर्मसिद्धि) के सहयोग देने वाले मित्र के रूप मेँ स्वीकार करके शरणगमन 
करना चाहिए। 

(4 ) अन्य को न कहने ( अर्थात्‌ अस्वीकृति ) के माध्यम से- बौद्ध एवं 
बौद्धेतर के शास्ता, शासन एवं उनकी शिक्षा को ग्रहण करने वालों को उन (तीनों मेँ) वर 
(श्रेष्ठ) एवं अवर (हीन) भाव को जानकर केवल त्रिरतल को ही उत्तम शरणस्थल के रूप 
मे ग्रहण करना चाहिए, न कि इसके विपरीत शास्ता, शासन आदि को शरणस्थल के रूप 
में ग्रहण करना है । अन्य शास्ता ओौर शासन के अन्तर (भेद) तो आचार्य उद्‌भटसिद्ध 
स्वामी के विशेषस्तव ओर आचार्य प्रज्ञावर्मा द्वारा विरचित उसको टीका आदि में अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से कहा गया है, उसका अवलोकन करना चाहिए। 


( घ ) शरणगमन के पश्चात्‌ उनको शिक्षा के अनुपालन का क्रम 


इसके दो भेद हैँ, यथा-(1) आचार्य असङ्ग के विनिश्चयसंग्रह से निर्गत एवं 
(2) (भोर आचार्यो के) उपदेशों से निर्गत। 


(1) आचार्यं असङ्क के विनिश्चयसंग्रह से निर्गत ( प्रादुर्भूत )-- इस प्रथम भेद मेँ 
दो चतुर्वर्गं है, यथा- सत्पुरुषो का समाश्रय लेना आदि प्रथम चतुर्वर्ग तथा शिक्षा के आधार 
को समुचित टद्ग से ग्रहण करना आदि- यह दूसरा चतुर्वर्ग है । 


(2 ) उपदेशों से निर्गत ( प्रादुर्भूत )- इसके अन्तर्गत दो बातें ज्ञातव्य हैँ, यथा- 
(1) त्रिर्नो में से प्रत्येक की शिक्षा तथा (2) साधारण शिक्षा। 


(1 ) त्रिरलों में से प्रत्येक की शिक्षा-इसके भी दो भेद हैँ, यथा-- (क) प्रतिषेध 
शिक्षा ओर (ख) साधन शिक्षा। 

( क ) प्रतिषेध शिक्षा- इसमें अन्य देवताओं के प्रति शरणगमन न करना, स्तवो 
के विहिंसा विचारों का प्रहाण तथा तैर्थिकों से निकट सम्बन्ध न रखना आदि तीन बातें 
प्रमुख रूप से कही गयी हैँ । 

(ख ) साधन शिक्षा-- बुद्ध कौ चित्रलिखित मूर्तिं का भी अनादर न करना, एक 
श्लोक में लिखित धर्मस्वरूप का भी अनादर न करना, संघ में प्रत्रजित के वस्त्र के चिह 
मात्र को धारण करने वाले का भी अनादर न करना ओर अपमान न करना-ये तीन बातें 
प्रमुख हँ । 

(2 ) साधारण शिक्षा- इसके छह भेद है, यथा-- (1) त्रिरलनों का अन्तर (भेद) 
ओर उनके गुणों का अनुसरण करते हुए बार-बार शरणगमन करना, (2) भगवान्‌ की 
महाकृपा का अनुस्मरण करते हुए उसको पूजा के लिए प्रयत्न करते हुए भोजन ओर जल 
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के अग्रभाग को भी समर्पित करना, (3) महाकरुणा के स्मरण से अन्य प्राणियों को भी 
उसी प्रकार (के मार्ग में) स्थापित करना, (4) जो भी क्रिया करनी हो ओर जिस प्रयोजन 
से करनी हो, उस समय त्रिरतन कौ पूजा एवं प्रार्थना करते रहना तथा अन्य लौकिक उपाय 
का त्याग करना, (5) (शरणगमन की) अनुशंसा को जानकर दिन में तीन बार ओर रात्रि 
मे तीन बार शरणगमन करना तथा (6) त्रिरत्न का प्राण के लिए (प्राण त्याग कौ स्थिति 
मे) भीयाहास्यमेंभीत्याग न करते हुए संरक्षण करना। 


उक्त छह प्रकारो मे पँचवीं शिक्षा मेँ जो अनुशंसा जानने कौ बात कही गई है, 
उस विषय में शरणगमन की आठ अनुशंसाएं कही गई हँ, यथा--(1) बौद्धो के समुदाय मे 
सम्मिलित हो जाना, (2) सभी संवरो का आश्रय बन जाना, (3) पूर्वसंचित कर्मावरणों 
का दुर्बल हो जाना या (सर्वथा) क्षीण हो जाना, (4) अपार पुण्यो का संगृहीत होना, (5) 
दुर्गति (नरक, प्रेत, तिर्यक योनि) मेँ पतन न होना, (6) मनुष्य अथवा अमनुष्यो को तरफ 
से होने वाले विघ्नो से बाधित (प्रतिहत) न होना, (7) सभी मनोरथं का पूर्ण होना ओर 
(8) शीघ्र बुद्धत्व प्राप्त होना-ये आठ अनुशंसाएँ कही गई है । 

अतः उन महान्‌ उपकारी एवं हितकारी मर्मस्थलों को जानकर उन प्रामाणिक 
शरणस्थलों की शरण मे गमन करना (व्यक्ति के लिए) परम उपादेय है । इन सारे विषयों 
का विस्तार से प्रतिपादन आचार्य चोंखापा के "बृहद्‌ बोधिपथक्रम' ओौर "मध्यम 
बोधिपथक्रम ' में किया गया है । इन इन ग्रन्थ-रल्नों का बार-बार अवश्य अवलोकन करना 
चाहिए। 

आचार्य मातृुचेट द्वारा विरचित इस महत्त्वपूर्ण स्तोत्र पर आचार्यं ' जिनपुत्र ' द्वारा 
विरचित एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति भी तनग्युर संग्रह में उपलब्ध है । सम्भवतः इस समय यह 
स्तोत्र मूल एवं वृत्ति दोनों ही अपनी मूल भाषा- संस्कृत में उपलब्ध होते प्रतीत नहं होते 
है । यहाँ इस स्तोत्र के मूल भोट पाठ को सम्पादित कर उसका संस्कृत में पुनरुद्धार कर 
उसे हिन्दी अनुवाद एवं संक्षिप्त परिचय के साथ प्रस्तुत किया गया हे । 


इस महत्त्वपूर्णं स्तोत्र ग्रन्थ का संस्कृत में पुनरुद्धार, हिन्दी-अनुवाद एवं सम्पादन 
करने में लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ प्रो रामशंकर त्रिपाठी (शोध-आचार्य) ने अमूल्य सहयोग 
दिया है । अतः मँ उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । इस परम पुनीत 
कार्य से प्राप्त पुण्यो से “सभी सत्व बुद्धत्व प्राति कौ ओर उन्मुख हों '' एेसी परिणामना 
करता हूं । 
॥ भवतु सर्वमङ्कलम्‌॥ 





दुर्लभ ग्रन्थों की आधार सामग्री 


--ठाकुरसेन नेगी- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत ' धीः' के 37 वें अंक में 85 महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों कौ सूचना दी गई 
थी । प्रस्तुत अंक में उससे अन्य 79 हस्तलिखित ग्रन्थों कौ सूचना दी जा रही है । ] 
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बौद्ध देवकुलों का लाक्षणिक स्वरूप 
--ठाकुरसेन नेगी- 


[ प्रस्तुत लेख में बौद्ध देवकुलों का स्वरूप विषय पर विवेचन किया जा रहा है । संक्षेप में बौद्ध 
देवकुल के विभिन्न देवी-देवताओं का प्रारम्भिक उल्लेख मङ्जुश्रीमूलकल्प एवं गुह्यसमाज में हुआ है। 
गुह्यसमाज में पाँच ध्यानी बुद्ध एवं उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है । वास्तव में पांच ध्यानी बुद्ध एवं 
उनकी शक्तियों कौ कल्पना बौद्ध देवकुल की धुरी है । इन्हीं ध्यानी बुद्धो से बौद्ध देवकुल के अन्य सभी 
देवी-देवता विकसित हुए हैँ । इस प्रकार बौद्ध देवकुल के विभिन्न देवी-देवताओं के लाक्षणिक स्वरूपो का 
निरूपण साधनमाला, निष्पन्नयोगावली, अद्वयवज्रसंग्रह आदि ग्रन्थों के आधार पर किया गया है । ] 


बौद्ध देवकुल में आदिनुद्ध (वज्रधर) ओर उनकौ शक्ति आदिप्रज्ञा कौ कल्पना 
है । बौद्ध देवकुल के अन्य सभी देवी-देवताओं को इन्हीं से उत्पन्न माना गया है । आदिनुद्ध 
एवं आदिप्रज्ञा सृष्टि के कर्ता (अर्थात्‌ पिता-माता) है । 10वीं शती ई० में नालन्दा के 
महाविहार में आदिबुद्ध कौ पूर्ण कल्पना कौ गयी । नेपाल ओर तिब्बत मे आदिबुद्ध वज्रधर 
के रूप में विशेष लोकप्रिय थे, जहाँ से इनकौ अनेक मूर्तियां मिली हैँ । 


11वीं शती ई० के बौद्धग्रन्थ स्वयम्भूपुराण में आदिबुद्ध कौ कल्पना अग्नि को 
ज्वालाके रूपमे की गयी है ओौर बताया गयाहै कि अग्निज्वालाके रूपमे ये सर्वप्रथम 
नेपाल में उत्पन्न हुए । ग्रन्थ में इन्हे शाश्वत ओौर स्वयम्भू बताया गया है, जिसको चर्चा आगे 
करेगे । आदिनुद्ध सामान्यतः वज्रपर्यङ्क ध्यानमुद्रा मे आसीन, विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित 
होते है । इनके दाहिने हाथ में वज्र ओर बायें हाथ मेँ घण्टा है, जो क्रमशः शून्य ओर ज्ञान 
के सूचक हैँ । ये या तो अकेले या फिर अपनी शक्ति (आदिप्रज्ञा) के साथ आलिङ्गन मुद्रा 
में होते है। 

पंच ध्यानी बुद्ध एवं बोधिसत्त्व 


आदिबुद्ध एवं आदिप्रज्ञा से पाँच ध्यानी बुद्धां का विकास हुआ है । ध्यानी बुद्धो 
का प्रारम्भिक उल्लेख गुह्यसमाज। में हुआ है । गुह्यसमाज में पंच ध्यानी बुद्धो को विशद 
रूप से चर्चा है । प्रत्येक ध्यानी बुद्ध का एक विशेष मन्त्र, वर्ण, शक्ति तथा बोधिसत्व है । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक ध्यानी बुद्ध से निःसृत होने वाले देव-देवियों कौ भी चर्चा है । 


1. गृह्यसमाजतन्त्र, प्रथम जघ्याय, प° 3-4 
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` अक्षोभ्य--ध्यानी बुद्धो के मण्डल (तथागतमण्डल) को परिभाषित करने के लिए 
भगवान्‌ ` बोधिचित्तवज्र तथागत ' ज्ञानप्रदीपवच्र नाम की विशेष समाधि में वैरे ओर उनका 
सम्पूर्णं स्वरूप ' वज्रधृक्‌" कौ पवित्र ध्वनि के साथ प्रतिध्वनि करने लगा। यह द्वेषकुल का 
मनत्र था तथा ज्यो ही शब्द निःसृत हुए तब ध्वनि ने अक्षोभ्य का रूप धारण कर लिया। 
यह रूप भूस्पर्शमुद्रा में था। 


वैरोचन -- इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ समयसम्भववच्र नाम समाधि में बैठे ओर 
उनका सम्पूर्ण शरीर शीघ्र ही मोहकुल के मन्त्र ' जिनजिक्‌ ' कौ पवित्र ध्वनि द्वारा गतिमान 
होने लगे। ध्वनि से घनीभूत होकर वैरोचन का रूप धारण कर लिया। यह रूप धर्मचक्र- 
मुद्रामें था। | 

रत्नसम्भव -- इसके बाद भगवान्‌ रत्नसम्भववन्रश्चिय नाम समाधि में बैठे ओर 
उनका सम्पूर्णं शरीर ' चिन्तामणि" कुल के मन्त्र ' रत्नधृक्‌ ' से प्रतिध्वनित होने लगा ओर 
शीघ्र ही घनीभूत होकर उन्होने रतनसम्भव का रूप धारण कर लिया। यह रूप वरदमुद्रा 
मे था। | 

अमिताभ -- तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महारागसम्भवच्र नाम समाधि मे बैठे ओर 
` वञ्रराग' कुल के मन्त्र "आरोलिक्‌ ' की पवित्र ध्वनि से प्रतिध्वनित होने लगे ओर शीघ्र 
ही ध्वनितरंगों से घनीभूत होकर अमिताभ का रूप धारण कर लिया। यह रूप ध्यान 
(समाधि) मुद्रामें था। = 

अमोघसिद्धि- तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ अमोघसमयसम्भवनच्र नाम समाधि मे बैरे ओर 
` समयाकर्षण' कुल के मन्त्र "प्रज्ञाधृक्‌' की पवित्र ध्वनि से घनीभूत होकर अमोघसिद्धि का 
रूप धारण कर लिया। यह रूप अभयमुद्रा मे था। 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ पाँच विभिन्न मन्त्रं के साथ पाँच (प्रकार की ) समाधियों में 
क्रम से बेठे ओर ध्वनि रंगों से घनीभूत होकर पाँच ध्यानी बुद्धो की पाँच प्रमुख शक्तियों 
कारूप धारण किया।। 

इस प्रकार भगवान्‌ ' द्ेषरति' की ध्वनि के साथ (प्रथम) 'सर्वतथागतवच्रधरा- 
नुरागणसमय ' नाम समाधि में बेठे ओर अक्षोभ्य की शक्ति का रूप धारण कर लिया। ` 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ' सर्वतथागतानुरागणवच्र' नाम समाधि में बैरे ओर 
` मोहरति' कौ ध्वनि से प्रतिध्वनित हुए ओर वैरोचन कौ शक्ति का अभ्युदय हुआ। 





1. गुह्यसमाजतन्त्र, प्रथम अध्याय, प° 5-6 











धीः श्श्शाा 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ' सर्वतथागतरतलधरानुरागणवनच्र ' नाम समाधि में ' ईरष्यारति' 
की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुए ओर रत्नसम्भव शक्ति का अभ्युदय हुआ। 

इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ' सर्वतथागतरागधरानुरागणवच्र' नाम समाधि में ' रागरति! 
की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुए ओर अमिताभ की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ' सर्वतथागतकायवाक्चित्तविसम्बादनवच्र' नाम समाधि मे 
' वञ्ररति" की ध्वनि से प्रतिध्वनित हुए ओर अमोघसिद्धि की शक्ति कौ उत्पत्ति हुई । 


ध्यानी बुद्ध एेसे व्यक्तित्व वाले होते है, जिन्हे बोधिसत्व कौ स्थिति से नहीं गुजरना 
पडता है। ये किसी भी प्रकार बुद्ध से कम महत्त्वपूर्णं नहीं है । प्रत्येक ध्यानी बुद्ध के साथ 
एक शक्ति की भी कल्पना की गयी । कभी-कभी वज्रसत्त्व नाम से छठे ध्यानी बुद्ध का भी 
उल्लेख प्राप्त होती है । ध्यानी बुद्ध शाश्वत हैँ ओर स्वर्ग मे सतत ध्यानावस्थित रहते हे । 
कार्य करना उनका स्वभाव नहीं हे । 


ध्यानी बुद्धो को पहचान 


सभी ध्यानी बुद्धो कौ आकृतिं एक समान होती हैँ । वे योगासन मे ध्यानमग्न, 
दुहरे कमलासन पर बैठे होते हैँ । परन्तु वर्णं में अन्तर ओर हाथ की विभिन्न मुद्राओं तथा 
अपने विशिष्ट वाहनों के द्वारा वे अलग-अलग पह चाने जाते हँ । 


ये ध्यानी बुद्ध द्विभुजी तथा वज्रासन में आसीन होते है । ध्यानी बुद्धां का एक हाथ 
गोद मेँ स्थित है, जिसमे कभी-कभी भिक्षापात्र होता है तथा दूसरे हाथ से कोई मुद्रा 
प्रदशित होती है। बौद्ध देवी-देवताओं के मुकुट पर किसी न किसी ध्यानी बुद्ध को मूर्तिं 
उत्कीर्ण होती है, जो इस बात का संकेत देती है कि देवता किस ध्यानी बुद्ध के कुल 
(परिवार) से सम्बन्धित है । कभी-कभी पाँचों ध्यानी बुद्ध अंकित (उत्कीर्ण) होते है । एेसे 
मेँ मध्य के ध्यानी बुद्ध के आधार पर सम्बन्धित देवता का परिवार निश्चित किया जाता है । 


पाच ध्यानी बुद्ध 


अमिताभ 
पञ्चध्यानी बुद्धो मे अमिताभ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे भगवान्‌ बुद्ध के 
परिनिर्वाण के पश्चात्‌ तथा भविष्य मेँ जन्म लेने वाले बोधिसत्त्व मैत्रेय के आगमन के मध्य 
वर्तमान कल्प (भद्रकल्प) के अधिष्ठाता है । अद्रयवच्रसंग्रह में कहा है- 
| सूर्यमण्डल के पश्चिम दल पर रक्तवर्णीय अमिताभ है । पदम(कमल) इनका चिह हे 
तथा समाधि इनकी मुद्रा है। ये संज्ञा स्कन्ध के स्वभाव में पदयकुल से सम्बद्ध हे । इनको 
शक्ति पाण्डरा है, जो रक्तवर्णं है । इनका वाहन मयूर है । 
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^“ .. पश्चिमदले रविमण्डलोपरि...रक्तवर्णोऽमिताभः पदमचिह : समाधिमुद्राधर : 
संज्ञास्कन्धस्वभावो रागशरीरः शुक्रात्मकः पद्मकुली... '' । (अद्वयव्रसंग्रह, पृ० 41) 


अमिताभ को पौराणिक कथा- 


एक समय भगवान्‌ रागजृह में गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे। भगवान्‌ के 
मुखमण्डल कौ चमक बहुत उज्ज्वल हो रही थी, जिसे देख आनन्द ने भगवान्‌ से कहा 
कि भगवन्‌, आपके मुखमण्डल कौ चमक इससे पहले इस तरह कौ नहीं देखी । जान 
पड़ता है कि भगवान्‌ सर्वज्ञता विहार से विहार कर रहे टँ तथा अतीत, अनागत ओर 
प्रत्युत्पन्न ( वर्तमान) बुद्धं का स्मरण कर रहे हैँ । भगवान्‌ ने आनन्द से कहा- साधु! साधु 
आनन्द, तुम बड़ प्रतिभावान्‌ हो, जो इस तरह कौ बात मुञ्जसे पृछ रहे हो । सुनो, मेँ 
कहता हू 

बहुत कल्प बीत गए, जब लोकेश्वर राज नामक तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हुए 
थे । उनके प्रवचन में एक परम श्रद्धालु धर्माकर नाम का भिक्षु था। उसने भगवान्‌ से 
कहा--' भगवन्‌, मै सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान्‌ मुञ्े उस धर्म का 
उपदेश करे, जिससे मै शीघ्र सम्यक्सम्बोधि प्राप्त कर सकं ओर उन स्वरूपो को बताएं 
(तां ाकारान्‌ परिकीर्तयतु) जिनसे मेँ बुद्धक्षेत्रं की गुणव्यूह सम्पदा को जान सकं ।'' तब 
भगवान्‌ ने भिक्षु के अभिप्राय को जान करोड़ों (एकाशीतिबुद्धकोरीनियुतशतसहस्राणाम्‌) 
बुद्धं के बुद्धक्षेत्रों की गुणव्यूहसम्पदा को पुरे करोड़ वर्ष तक कहा । उन तथागत कौ आयु 
चालीस कल्प थी। 

धर्माकर भिक्षु ने सुनकर भगवान्‌ से कहा-'“ भगवान्‌ सुनें- मेरे जो संकल्प हैँ, 
जिस तरह के अचिन्त्य गुणों वाला मेरा बुद्धक्षेत्र होगा, जब मैं सम्यक्सम्बोधि प्राप्त कर्रेगा। 
यदि उस बुद्धक्षेत्र में नरक, प्रेतयोनि, असुर हों, लोगों का रंग एक सा सोनेस्वर्ण) जैसा न 
हो, उसमें रहने वाले देव-मनुष्यों में नाम को छोडकर यदि कोई ओर भेद (नानात्व) हो, 
उसमें रहने वाले प्राणी यदि परम ऋद्धि को प्राप्त न हो-अपने पूर्वं जन्मों का स्मरण न 
करे, दिव्यचक्षुवाले न हो, दिव्य श्रोत्रवाले न हो, परचित्तविद्‌ न हो, उनमें यदि जरा भी 
परिग्रह का भाव हो, उसमें रहनेवाले यदि जब तक चाहें तब तक जीते रहनेवाले न हों, 
उसमे अकुशलता का नाम भी हो, तो मै उस बुद्धक्षेत्र मे सम्यक्सम्बोधि न प्राप्त करू ''। 


इस तरह संकल्प (प्रणिधान) कर धर्माकर भिक्षु बोधिसत्त्व हो गए ओर छह 
पारमिताओं का अभ्यास करते हुए अप्रमेय-असंख्य बुद्धां कौ उन्होने सेवा की तथा 
सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त किया। 
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आनन्द ने भगवान्‌ से पृरछ्ा-“ धर्माकर भिक्षु सम्यक्सम्बोधि पाकर परिनिर्वृत हो 
गए या इस समय हैँ ।'' 


भगवान्‌ ने कहा-- आनन्द, वे हैँ, अतीत नहीं हुए हैँ । यहाँ से पश्चिम कौ ओर 
कोटिनियुतशतसहस्रतम बुद्धक्षेत्र सुखावती लोकधातु मे अमिताभ तथागत अपरिमाण 
बोधिसत्वो ओर अनन्त अर्हतो के साथ हैँ । उनको आभा(चमक) कौमापनहोनेसेवे 
अमिताभ कहलाते है । उनकी आयु भी अमित है, इसलिए वे अमितायु भी कहलाते हँ । 
वह सुखावती रमणीय है । उसमें अक्षणो' कौ उपपत्ति (प्रापि) नहीं होती । सुखावती में 
सुख कौ जो कारण-साममग्री है, उनका वर्णन कल्प भर में भी नहीं पूरा हो सकता। 


| 
| 
| 








| आनन्द ने भगवान्‌ से कहा-' भगवन्‌, मँ अमिताभ तथागत ओौर उन बोधिसत्त्वो 
| को देखना चाहता हूँ ।' 
| आनन्द के कहने के साथ ही अमिताभ बुद्ध ने अपनी हथेली से इस तरह को 
| रश्मि निकाली कि करोड़ों (कोरिनियुतशतसहस्रतम्‌) बुद्धक्षेत्र साफ दिखाई पड़ने लगे । 
उस समय सुखावती लोकधातु के देव, मनुष्य, श्रावक ओर बोधिसत्वं को सह-धातु में 
| शाक्यमुनि भिक्षुसंघ सहित दिखाई पड़ने लगे। 
| तब भगवान्‌ ने अजित बोधिसत्त्व को सम्बोधन कर कहा-' अजित, तुम उस 
(सुखावती) बुद्धक्षेत्र की गुणव्यूहसम्पदा को देख रहे हो ।' अजित ने कहा देख रहा हूं 
भगवन्‌ । 
अमिताभ ओर सुखावती दोनों ही इस धरती पर देखे ओर सुने नहीं जा सकते। 
पर मनुष्य के मनके भीतर अमिताभ ओर सुखावती को सृष्टि को देख लेना दुर्लभ नहीं है । 
मनुष्य मरना नहीं चाहता, वह अमितकाल तक ठहरना ओर अमित सुख के बीच रहना 
चाहता है । अमिताभ ओर सुखावती दोनों ही इन दोनों भावनाओं के प्रतीक हँ । 


| 
| 
| अक्षोभ्य 

| ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य का उल्लेख “ अक्षोभ्यव्यूह ' एवं ' अमितायुषसूत्र' मे एक 
। तथागत के रूप में प्राप्त है । यह द्विभुज, एकमुख, वञ्रपर्यङ्कासन पर भूस्पर्शं मुद्रा मे हँ । ये 
| 


1. आठ अक्षण-1. नरकयोनि, 2. प्रेतयोनि, 3. तिर्यक्योनि, 4. म्लेच्छ जाति में जन्म, 5. दीर्घायुष 
देवयोनि, 6. मिथ्यादृष्टि, 7. बुद्धानुत्पाद ओर 8. मूकता। 
| नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
। 
| 


मिथ्यादुग्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ 
( बोधिचर्यावतारपञ्जिका 1.4, पृ० 5) 
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विज्लान स्कन्ध स्वभावमें हैँ। ये वकुल से सम्बद्ध हे । इनका चिह्न वच्र तथा वाहन 
हस्ति(गज) है । ये नील वर्णं के हैँ । निष्पन्नयोगावली में अक्षोभ्य को क्रोधयुक्त, नीलवर्ण, 
द्विमुखी, दक्षिण मुख श्वेत तथा वाम मुख रक्त, षड्भुजी, व्र, चक्र, पदम, घण्टा, 
चिन्तामणि तथा खड्धारी कहा गया है । इनकी शक्ति लोचना है । 


'“ ...सूर्यमण्डलस्थनीलहं कारनिष्पत्नो द्विभुज एकमुखो भूस्पर्शमुद्राधरो वच्रपर्य्की.. 
वच्रचिह: सुविशुद्धधर्मधातुविज्ञानस्कन्धस्वभावः ...वज्रकुली... ' ' | 
(अद्रयवच्रसंग्रह, पृ० 40-41) 


!¶... अक्षोभ्य: कृष्णो रौद्रः सितरक्तसव्येतरमुखः सव्यकरै : कुलचक्रपद्यानि 
वामैर्घण्टाचिन्तामणिखड्गान्‌ बिभ्राणः स्वाभस्पर्शवज्रलिद्धितः... ।'' (निष्पन्नयोगावली, पृ० 5) 


वैरोचन 
यह शैतवर्णीं है, श्चैतचक्र इनका चिह है । बोध्यद्घी (धर्मचक्र) इनकी मुद्रा है । ये 
रूप स्कन्ध स्वभाव में तथागतकुल से सम्बद्ध हैँ । इनका वाहन नाग है । 


'* ...शुक्लवण्विरोचनः शुक्लचक्र ( वज्र) चिह : बोध्यङ्खीधरः रूपस्कन्धस्वभावः 
मोहस्वरूपो विटविशुद्धः तथागतकुली आदर्शत्वेन प्रतिष्ठितः... ।' ' (अद्वयवञ्रसं ग्रह, पृ० 41) 


निष्पन्नयोगावली में वैरोचन अष्टभुजी हैँ, जिनके चार मुख हैँ । इनके मुख श्वेत, 
पीत, रक्त एवं हरित वर्णं के हैँ । इनकी शक्ति वज्रधात्वीश्वरी है । 


'“... भगवान्‌ वैरोचनो वञ्रपर्यद्केन निषण्णः शुभः सूर्यप्रभः स्फुरत्पञ्चबुद्धरत्नमुकुरट- 
मण्डितजटाविरटपी विचित्ररत्ाभरणाम्बरः शान्तः सितपीतरक्तहरितचतुर्वक्त्रो ऽटभुजः सव्य- 
वामाभ्यां धृतवज्रबोध्यद्धीमुद्रोऽ पराभ्यां धृतध्यानमुद्रो दक्षिणाभ्यामक्षमालाशरधरो वामाभ्यां 
चक्रचापभृत्‌... ।'' (निष्पन्नयोगावली, पृ० 44) 


अमोधसिदधि 
यह हरितवर्णं, विश्ववच्र चिह युक्त तथा अभयमुद्रा में है । ये संस्कार स्कन्ध 


स्वभाव में कर्मकुल से सम्बद्ध हैँ । इनका वाहन गरुड़ है । इनकी शक्ति आर्यतारा दै । इनके 
सिर पर (कभी-कभी) सप्तनागफणों का छत्र प्रदर्शित होता है| 


'“ ...उत्तरदले सूर्यमण्डलोपरि...श्यामवर्णोऽमोघसिद्धिः विश्चववजचिह्वाभयमुद्राधरः 
संस्कारस्कन्धस्वभावो वर्षात्ऋतुरूपः ... 1" ' (अद्वयवज्रसं ग्रह, पृ° 41) 
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रत्नसम्भ्व 


यह पीतवर्ण, रत्नचिह युक्त तथा वरदमुद्रा मेँ हँ । ये वेदना स्कन्ध स्वभाव में 
रत्कुल से सम्बद्ध है । इनका वाहन सिंह हे । 


!* ...दक्षिणदले सूर्यमण्डलोपरि...पीतव्णीं रत्नसम्भवो रत्नचिह वरदमुद्राधरो 
वेदनास्वभावपिशुनशरीरः रक्तात्मको रत्नकुली... 1!" (अद्वयवज्रसंग्रह, पृ० 41) 


संक्षेप में वज्रयान में एक एेसे पथ कौ परिकल्पना है, जो बुद्धत्व कौ ओर उन्मुख 
है, जिसे अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि कहा गया है । वज्रयान में पांच ध्यानी बुद्धं तथा उनसे 
उद्धूत देव-देवी कुल (परिवार) कौ कल्पना कौ गई है । इन देवताओं का निवास स्थान 
अकनिष्ट लोक(स्वर्ग) था, जो कि स्वर्गो में सर्वोच्च है। ये देवता कभी तथागतो के 
समतुल्य वर्णित होते हैँ । ये पाँच ध्यानी बुद्ध उन पाँच स्कन्धो (रूप, वेदना, सं्ला, संस्कार 
ओर विज्ञान) के मूर्तरूप हैँ । पाँच स्कन्धों के क्रम में इन पाँच ध्यानी बुद्धं के नाम 
है-- रूप स्कन्ध के रूप में वैरोचन, वेदना स्कन्ध के रूप में रत्सम्भव, संज्ञा स्कन्ध के रूप 
में अमिताभ, संस्कार स्कन्ध के रूप में अमोघसिद्धि ओर विज्ञान स्कन्धके रूपमे 
अक्षोभ्य । इन पाच स्कन्धो मे से जो भी स्कन्ध प्रधान होता है, देवता उसी अधिष्ठाता ध्यानी 
बुद्ध का उद्धव माना जाता है ओर उसके मुकुट पर वही ध्यानी बुद्ध प्रतिष्ठित (अंकित) 
होता है। शेष ध्यानी बुद्ध उस अधिष्ठाता ध्यानी बुद्ध के शीर्षं भाग के प्रभामण्डल के चारों 
ओर प्रदशित होते हैँ । प्रत्येक ध्यानी बुद्ध का वर्ण निशित है तथा उसके कुल में अन्तर्भूत 
सभी देवी-देवता भी उसी वर्णं को धारण करते हैँ, यह एक सामान्य नियम है । किन्तु 
इसके अपवाद भी मिलते हैँ । कभी-कभी भिन्न क्रिया विधानों में उनके वर्ण, आसन, रूप 
आदि में भी विभिन्नता पाई जाती है। यदि कोई देवता विनाश व रक्षा दोनों प्रकार के कार्य 
कर सकता है तो ग्रह आवश्यक नहीं कि वह एक ही रंग वाला हो। क्योकि विभिन्न 
प्रकार के कार्य, रंग, रूप ओौर स्थिति में भिन्नता रखते हैँ । 


उदाहरणार्थ--'' साधनमाला (साधन सं० 279, 193, 270) ...कर्मानुरूपतो वर्णः, 
पृ० 556, कर्मानुरूपतः शुक्लादिवर्णयुक्तां, पृ० 395, रक्तकृष्णपीतसितवर्णं क्मानुरूपतो 
ध्येयम्‌, पृ० 532" । 


बौद्ध मान्यता के अनुसार ध्यानी बुद्ध अपने अस्तित्व में बहुत असाधारण होते हैँ 
ओर उनके कार्य मुख्यतः बोधिसत्त्वो द्वारा ही किये जाते हँ । बोधिसत्त्व गतिशील ओौर 
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निरन्तर रचना कार्यो मे लगे रहते है । बोधिसत्व एेसे व्यक्तित्व है, जो सम्बोधि प्रापि के मार्ग 
पर ओर उसके लिए चेष्टारत हैँ । इस परिभाषा के अन्तर्गत देव कुल के सभी देवताओं को 
बोधिसत्त की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योकि सभी देवता सम्बोधि प्राति के लिए 
प्रयलशील है । बोधिसत्त्वो के रूप मेँ मैत्रेय, मञ्खुश्री आदि का उल्लेख हुआ हे । परन्तु 
ध्यानी बुद्धो से विकसित बोधिसत्व ही बोधिसत्त्वो में मुख्य है । ध्यानी बुद्धो से सम्बन्धित 
बोधिसत्वो के नरे मे यह धारणा है कि ये अलग-अलग कल्पो (युगो) में प्रकट होते हैँ 
ओर संसार मे सामान्य स्थिति स्थापित करने के बाद अपने मौलिक तत्त्वों मे विलीन हो 
जाते हैँ । 

बोधिसत्त्व 


बोधिसत्तत का शाब्दिकं अर्थ है-- बोधि प्राप्त करने कौ इच्छा रखने वाला व्यक्ति 
(बोधौ सत्त्वम्‌ अभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्त्वः) इस अवस्था को प्राप करने वाले साधक का 
जीवन लक्ष्य नितान्त उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता है । उसके जीवन का उद्देश्य जगत्‌ 
का परम कल्याण साधन होता है। बुद्ध एवं बोधिसत्त्व मेँ विभेद यह है कि बुद्ध स्वयं 
अपने बल पर एकाकी निर्वाण प्राप्त करता है, किन्तु बोधिसत्व निर्वाण का अधिकारी होते 
हए भी एकाकी नही, अपितु सम्पूर्णं जीवों के साथ निर्वाण प्राप्त करना चाहता हे । बुद्ध 
एकांगी एवं अन्तर्मुखी है तो बोधिसत्व व्यापक एवं बहिर्मुखी है, जिनका उदेश्य सम्पूर्ण 
जीवों का कल्याण है । बोधिसत्व के प्रमुख गुण होते हैँ - महामैत्री तथा महाकरुणा। वह 
विश्व के दुःखों से चिन्तित है। जब तक विश्व का एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता 
है, तब तक वह अपनी मुक्ति (निर्वाण) नहीं चाहता, जब तक सम्पूर्णं विश्व के प्राणी 
दुःखों से रहित न हो जायं । उसका हदय प्राणियों के क्लेशो के निरीक्षण से द्रवीभूत हो 
उठता है। 
बोधिचर्यावतार मे बोधिसत्त्व के आदर्श का सुन्दर वर्णन है- 
"एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मयाऽसादितं शुभम्‌ । 
तेन स्यां सर्वसत्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ (बोधिचर्यावतार 3.6) 
मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । 
तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेनारसिकेन किम्‌ ॥' ` (बोधिचर्यावतार 8.108) 


बोधिसत्व की यही अन्तिम कामना रहती है कि सौगत मार्गं के अनुष्ठान से जिस 
पुण्यसम्भार का मैने अर्जन किया है, उसके द्वारा समग्र प्राणियों के दुःख शान्त हों । मुक्त 
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जीवों के हदय में जो आनन्द सागर हिलोरे मारने लगता है, वही मेरे जीवन को आनन्दमय 
बनाने के लिए पर्याप्त है। अतः नीरस निर्वाण अर्थात्‌ इस रसहीन मोक्ष को लेकर क्या 
करना है? इस प्रकार बोधिसत्त्व का लक्ष्य केवल अपने को ही निर्वाण में प्रतिष्टित करना 
नहीं होता, अपितु सब प्राणियों को वह परमार्थ सत्य मेँ स्थापित करना चाहता है । 


बोधिसत्त्व ओर बुद्ध का स्वरूप 


बोधिसत्त्व की पाँच बातों से पहचान होती है - बोधिसत्व के हृदय में प्राणियों के 
प्रति अनुकम्पा होती है। इसलिए प्रयोग मेँ वह प्रिय वचन बोलता है । इससे प्राणियों को 
बुद्धशासन के प्रति श्रद्धा ओर विश्वास उत्पन्न हो जाता हे। उसमें धीरता होती है, जिससे 
कठिन से कठिन अवसर पर वह खिन्न नहीं होता। उसमें मुक्तहस्तता होती है अर्थात्‌ 
उसका हाथ खुला होता है, जिससे लोगों को धनदान देने मेँ वह नहीं हिचकिचाता। उसमे 
सन्धिनिर्मोक्ष होता है अर्थात्‌ उसके कोई गोँठ नहीं रह जाती अर्थात्‌ उसके सब संशय दूर 
रहते हैँ, इसलिए वह धर्मदेशना ठीक-ठीक करता है1 । इन पाँच बातों द्वारा बोधिसत्त्व 
लोकसंग्रह करता है ओर प्राणियों के उपकार मेँ लगा रहता है । 


बोधिसत्त्व इस तरह धर्माचरण करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करता है । बुद्धत्व के 
विषय मेँ उसका आदर्श बहुत ऊँचा है। 


बुद्ध कौन है? 1. जिसने परमार्थ( तथता) का साक्षात्कार कर उसे पालियाहे, 
2. सब भूमियों को जो पार कर चुका है, 3. सब प्राणियों मेँ जो श्रेष्ठ हे, 4. जिसका काम 
सब प्राणियों को मुक्त करना है, 5. जो असाधारण ओर अक्षय गुणों से युक्त है ओर उनके 
कारण (गुणरूपी सांभोगिक काय के कारण) जिसके लोक मेँ दर्शन होते हैँ तथा 6. दर्शन 
होते हए भी अपने धर्मकाय के कारण जो अदृश्य ही रहता है, बह बुद्ध है । 


महायानसूत्रालङ्कार में कहा है- 


'' निष्पत्नपरमार्थोऽसि सर्वभूमिविनिःसृतः । 
सर्वसत्त्वाग्रतां प्राप्तः सर्वसतत्वविमोचकः ॥ 


2 1 . अनुकम्पा प्रियाख्यानं धीरता मुक्तहस्तता । 
गम्भीरसन्धिनिर्मोक्षो लिङ्गान्येतानि धीमताम्‌ ॥ 
परिग्रहेऽधिमुक्त्याप्तावखेदे द्रयसंग्रहे । 
आशयाच्च प्रयोगाच्च विज्ञेयं लिङ्गपञ्चकम्‌ ॥ (महायानसूत्रालङ्कार 20-21, 1-2, पृ० 168) 
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अक्षयैरसमेर्युक्तो गुणैलेकिषु दृश्यसे । 
मण्डलेष्वप्यदृश्यश्च सर्वथा देवमानुषैः ॥'' 
(21-21, 60-61, पृ० 180) 
इस प्रकार के उच्चस्थान को प्राप्त करने में बोधिसत्त्व सब प्रकार के साधनों से 
सुसज्जित हो पारमिताओं का अभ्यास करता है। 


बोधिसत्व मुख्यतः पाँच ह, किन्तु छठे ध्यानी बुद्ध के आने से बोधिसत्व की एक 
संख्या ओर बढा दी गई । ये बोधिसत्त्व अपने विशिष्ट ध्यानी बुद्धो तथा उनकी शक्तियों से 
उद्धूत हुए हँ 





पोच ध्यानी बुद्ध शक्ति बोधिसत्त्व 
अमिताभ पाण्डरा पद्मपाणि 
अक्षोभ्य लोचना वज्रपाणि 
वैरोचन वज्रधात्वीश्वरी समन्तभद्र 
अमोघसिद्धि आर्यतारा विश्चपाणि 
रत्नसम्भव मामकौ रत्नपाणि 
व्रसतत्व वच्रसतत्वात्मिका घण्टापाणि 


ये बोधिसत्व भिन्न-भिन्न आसनो में बैठे या खडे प्रदित होते हैँ । उनके सिर पर 
मुकुट ओौर मुकुट के मध्य उनके ध्यानी बुद्ध की आकृति अंकित रहती है । जिससे 
बोधिसत्व भली- भोति पहचाने जाते हैँ । साधारणतः उनके हाथों मे सनाल कमल रहता 
हे । दोहरे कमलासन, शरीर पर भव्य वस्त्राभूषण तथा सिर पर रतनजरित मुकुट होता है। 
उनके मुखमण्डल का सौम्य भाव तथा ध्यानमग्न रूप द्वारा बुद्ध के स्वरूप की सदृशता 
परिलक्षित होती है। बोधिसत्त्वो के अनेक रूपों में मैत्रेय, मङ्ुश्री ओर अवलोकितेश्वर 
प्रमुख माने गये हैँ । 

भत्रेय 


बौद्ध साहित्य मेँ मैत्रेय का भावी (भविष्य में आने वाले) बुद्ध के रूप में वर्णन 
किया गया हे । इस समय मैत्रेय तुषित लोक(स्वर्ग) में है ओर सम्बोधि प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील हे । इसी कारण इन्हें बोधिसत्व कहा गया है । 





| 
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| बौद्ध मान्यतानुसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के चार हजार वर्षं बाद मैत्रेय 
| का इस लोक मे आगमन होगा। मैत्रेय ध्यानी बुद्ध अमोघसिद्धि कुल से सम्बन्धित है ओर 
। एकमात्र एेसे बोधिसत्त्व है, जिनकी पूजा हीनयान ओर महायान दोनों परम्परा में लोकप्रिय 
रही है । कहा जाता है कि आचार्य असंग मैत्रेय से मिलने तुषित लोक गए ओर मेत्रेय दवारा 

| सूत्र-तन्त्र के रहस्यपूर्ण सिद्धान्तो मे दीक्षित हुए। 

आचार्य असंग ने मायाजालतन्त्र के द्वारा मैत्रेय कौ साधना कौ । लगभग 12 वर्षो 

| तक विभिन्न प्रकार की साधना करने पर भी कोई सिद्धि का शकुन प्रकट न होने पर ये मन 
| ही मन दुःखी हों, अपने साधनास्थल से निकल कर जारहे थे, तो किसी नगर मं एक 

कुतिया लोगों पर भौक-भौँक कर काट रही थी, जिसके शरीर के निम्न भाग कौडों से 
पीडित थे। यह देख असंग का हदय द्रवीभूत हौ गया ओर सोचा "यदि इन कीडटोंकोन | 
हराया जाय तो यह कुतिया मर जाएगी ओौर यदि हटाकर फैक दिया जाए, तो कोड मर 
जा्येगे । इसलिये अपने शरीर का मांस काटकर उसमें कौडों को प्रवेश कर दूंगा ।'' यह | 
सोच, अचिन्त नामक नगर से छुरा ला, भिक्षापात्र ओर खक्र नीचे रख, छुरे से (अपनी) 

जंघा काट, ओंखिं मद कर कीड़े निकालने लगे, तो अपने हाथ हिलने के सिवा वहां कु 

भी न नकर आंखें खोली तो कुतिया ओर कीड़े वहौँ नहीं थे, परन्तु लक्षणानुव्यञ्जनों से 
| देदीप्यमान भट्रारक मैत्रेय के दर्शन हुए ओर कहा- 


आह तात! मेरे शरण दाता। 


सैकडों कष्टो से परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं । मने इतने दिनों तक साधना 
की, पर आपने दर्शन नहीं दिये । यह कह वह आंसू बहाने लगे तो (मैत्रेय ने) कहा-- 


| जैसे देवराज (इन्द्र) के पानी बरसाने पर भी 
अयोग्य बीज नहीं उगता, 

वैसे ही बुद्धं का आगमन होने पर भी 
अनधिकारी को सुखानुभूति नहीं होती । 


तब मैत्रेय ने कहा “ अपने कर्मावरण से अवगुण्ठित होने के कारण मेरे दर्शन नहीं 
हृए। मै तो सदा तुम्हारे पास रहता हूं । पहले जप किये हुए मन्त्र के सब प्रभाव ओर इस 
समय के महाकरुणावश अपने शरीर से मांस काटने के कष्ट से तुम्हारा पापावरण धुलकर 
मेरे दर्शन हुए हैँ । 
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“परिपाकं गते हेतौ यस्य यस्य यदा-यदा । 
हितं भवति कर्तव्यं प्रथते तस्य तस्य सः ॥ 


वर्षत्यपि हि पर्जन्ये नैव बीजं प्ररोहति । 
समुत्पादोऽपि बुद्धानां नाभव्यो भद्रमश्नुते ॥'' 


(अभिसमयालङ्कार 7ा 9-10, पृ० 537) 


' अभी तुम अपने कन्धे पर मुञ्ञे लादकर नागरिको को दिखाओ ।' ' दिखलाने पर ओर 
किसी ने कुछ भी नहीं देखा । एक कलवारिन (मदिरा बेचने वाली) ने एक कुत्ते के पिल्ले 
को कन्थे पर लादे हए देखा, जिससे वह भी पीछे अक्षय भोगवाली बन गई । बोड् दु लाई 
से जीविका चलाने बाले किसी गरीब को चरण का भाग दिखाई दिया, जिसके फलस्वरूप 
उसे भी समाधि-लाभ ओर साधारण सिद्धि मिली। उसी समय असंग ने धर्मस्लोत समाधि 
प्राप की। तब मैत्रेय ने आचार्य असंग से पू, '" तुम ओर क्या चाहते हो?'' आचार्य ने 
निवेदन किया, "“मैँ महायान का विकास करना चाहता हूँ!" । तब मत्रे ने कहा, ' "मेर 
वस्त्र का अंचल पकडो।'" असंग ने जैसे ही वस्त्र पकड़ा तत्काल वे तुषित ( देवलोक) में 
पहंचे। योगाचारभूमि कौ प्राचीन उपवृत्ति में तुषित मेँ छ: मास वास करने का उल्लेख ओर 
किसी-किसी मेँ 15 वर्ष वास करने आदि अनेक उल्लेख हैँ । इस प्रकार असंग ने तुषित 
लोक मे अजितनाथ (मैत्रेय) से सकल महायान धर्मो का श्रवण किया ओर सब सूत्र तथा 
तन्त्रं के अर्थं का ज्ञान प्राप्त किया। मैत्रेय के पाँच ग्रन्थो! का श्रवण करते समय प्रत्येक 
परिच्छेद के श्रवण करने मात्र से भिन्न-भिन्न समाधि-द्वार के समान उपलब्धि हुई । पुनः 
मनुष्य लोक में अवरोहित हुए ओर जगत्‌ हित करते समय परचित्त ज्ञान में उनकौ अबाध 
गति हो गई। इन कारणों से परिलक्षित होता है कि आचार्य असंग ने तृतीय भूमि प्रात 
की थी। 

सामान्यतः इन्द (मैत्रेय को) स्थानक मुद्रा मेँ विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित 
दिखाया गया है। ये कभी-कभी बैठे भी होते दँ । इनके दाहिने हाथ मेँ पदम या नागकेशर 
पुष्प होता है । इस प्रकार मैत्रेय कौ आकृति पद्यपाणि अवलोकितेश्वर से मिलती-जुलती 
होती है । इनके मुकुट पर चैत्य या ध्यानी बुद्ध अमोघसिद्धि कौ अनुकृति के आधार पर ही 
इनकी पहचान सम्भव होती है । 





1. सैत्रेय के पच ग्रन्थ है 1. महायानसूत्रालङ्कार, 2. धर्मधर्मताविभङ्ग, 3. महायान उत्तरत्र, 4. मध्वान्त- 
विभाग ओर 5. अभिसमयालङ्कार । 
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बोधिसत्व के रूप मेँ मैत्रेय के प्रारम्भिक वर्णनं मे से एक '* मङ्खुश्रीमूलकल्प"" मं 
है, जिसके अनुसार ये चतुर्भुज है । दाहिने हाथों में अक्षसूत्र व तथागत को नमन करने कौ 
मुद्रा मे है तथा बाएं हाथों मेँ दण्ड व कमण्डलु लिए हुए हे। 

साधनमाला में मैत्रेय का मुख्यतः दो स्वरूपोँ मे विवेचन हुआ है । पहले वर्गं मे 
मैत्रेय मुख्य देवता के रूप में निरूपित है । दूसरे वर्ग में मैत्रेय अन्य देवताओं के साथ 
सहायक रूप मेँ है । सहायक देवता के रूप में मैत्रेय बोधिसत्त्व के साथ खडे या बेठे हुए 
होते है ओर उनके हाथों मेँ चामर ओर नागकेसर पुष्प होते हैँ । मुख्य देवता के रूप मे 
निरूपित होने पर मैत्रेय त्रिमुख, त्रिनेत्र, चतुर्भुज तथा पर्यद्मुद्रा मे आसीन होते हँ । ये 
विभिन्न आभूषणों से युक्त होते हँ, इनके दो हाथ व्याख्यानमुद्रा मेँ होते है । शेष दो हाथों में 
वरदमुद्रा एवं नागकेसर पुष्प होता है । एक अन्य उल्लेख के अनुसार मैत्रेय द्विभुज है तथा 
उनके हाथों में भिक्षापात्र एवं केसरपुष्प होता है । 

साधनमाला (साधन सं° 283) में ये त्रिमुख, त्रिनेत्र एवं चतुर्भुज हे । इनके दक्षिण 
एवं वाम मुख क्रमशः नीले एवं श्वेत वर्ण के होते है । ये पीत( सुवर्ण) वर्ण के होते हँ।ये 
पर्यङ्कासनमुद्रा में स्थित है । इनके दो हाथ व्याख्यान धर्मचक्र) मुद्रा में होते है । एक दाहिना 
हाथ वरदमुद्रा मे तथा बायां हाथ पूर्णं पुष्पित नागकेसर पुष्प ग्रहण किये हए हे। ये अनेक 
वस्त्राभूषणों से अलङ्कृत होते हे । 

'“ पीतमैकारपरिणतं विश्चकमलस्थितं त्रिमुखं त्रिनेत्रं चतुर्भुजं कृष्णशुक्लदक्षिण- 
वाममुखं सुवर्णगौरं सत्त्वपर्यङ्किणं व्याख्यानमुद्राधरकरद्वयं अपरदक्षिणवामभुजाभ्यां वरद- 
पुष्पितनागकेशरमञ्जरीधरं नानालङ्कारधरमात्मानं मेत्रेयरूपम्‌,.. । मैत्रेयः सुवर्णवर्णो द्वाभ्यां 
कृतधर्मदेशनामुद्रे वरदसव्यकरो ।'* (साधनमाला, पृ 560) 

'‹-मैत्रेयं बोधिसत्वं द्विभुजं जटामुकुटधारिणं सव्यगृहीतचामररलं अवसनव्येन नाग- 
केशरपुष्पच्छटाधारिणम्‌,.. 1" (साधनमाला, साधन सं° 3, प° 20) 

"५. मैत्रेयं बोधिसत्वं सुवर्णगौरं द्विभुजं जटामकुट धारिणं गृहीतचामरदक्षिणकरं 
नागकेशरपल्लवधरवामकरम्‌... 1" (साधनमाला, साधन सं० 4, पृ० 23) 

निष्पन्नयोगावली मे भी इनका एक अन्य चतुर्भुज रूप वर्णित है । इसमें मैत्रेय को 
मञ्जुवज्रमण्डल में बोधिसत्वं कौ सूची के अन्तर्गत सर्वोच्च कहा गया है। वे स्वर्णवर्णीं व 
चतुर्भुजी है । मुख्य हाथ धर्मदेशनामुद्रा मे ओर दायां व बायां हाथ क्रमशः वरदमुद्रा मे ओर 
नागकेशर पल्लव लिए हुए हैँ । 
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“मेत्रेयः सुवर्णवर्णो द्वाभ्यां कृतधर्मदेशनामुद्रो वरदसव्यकरो वामेन स पुष्पनाग- 
केशरपल्लवधरः।'' (निष्यन्नयोगावली, पृ० 50) 


मङ्घुश्री 

बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के समान बोधिसत्व मञ्जुश्री को भी बौद्ध देवकुल में 
विशेष प्रतिष्ठा प्रात थी। बौद्ध मान्यता के अनुसार उनका सम्बन्ध विद्या से हे । उनकी 
उपासना से ज्ञान, स्मरण शक्ति आदि कौ प्रापि होती है। मञ्जुश्री के वास्तविक समय के 
सम्बन्ध मं निश्चित ज्ञान का अभाव है। नागार्जुन, अश्वघोष एवं आर्यदेव आदि ने भी उनका 
उल्लेख नहीं किया है । सर्वप्रथम मञ्जुश्री का उल्लेख लगभग तीसरी-चौथी शती ई० के 
` आर्यमञ्चुश्रीमूलकल्प ' एवं ' गुह्यसमाज' में हआ है । बाद के ग्रन्थों एवं फाह्यान, हेनसांग 
ओर इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के विवरणों मे भी इनके अनेक उल्लेख मिलते हैँ । नेपाल 
ओर चीन के कई मध्यकालीन ग्रन्थों में मञ्जुश्री को उत्पत्ति से सम्बन्धित कथा विस्तार से 
वणित हे । स्वयम्भूपुराण के ‹स्वयम्भृकषेत्रमाहात्म्य ' मे कहा है- 


जब आदिबुद्ध अग्निशिखा के रूप मेँ स्वयम्भृकेत्र मे अवतरित हुए उस समय 
मञ्जुश्री मूलतः चीन के पञ्चशीर्ष पर्वत शिखर पर एक महात्मा के रूप मेँ रहते थे। उनके 
अनेक शिष्यो मेँ वहाँ का राजा धर्माकर भी था। वहीं मञ्युश्री को अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
से जब यह ज्ञात हुआ कि नेपाल में कालीहद जलील के मध्य एक पद्य पर एक अग्निज्वाला 
के रूप में उनके आराध्य देव आदिबुद्ध का अवतरण हुआ दहे, तो ये धर्माकर तथा अन्य 
शिष्यो के साथ आदिुद्ध के दर्शनार्थं स्वयम्भृक्ेत्र(नेपाल) मे पहुंचे । वहाँ उन्होने देखा कि 
कालीहृद के मध्य में कमलपत्र के ऊपर अग्निशिखा प्रज्ज्वलित थी, किन्तु वरँ तक 
पहुंचने का कोई मार्ग नहीं था। अन्ततः मञ्जुश्री नै अपनी खड्ग(तलवार) से दक्षिण की 
ओर स्थित पर्वत को चीर दिया ओर उस मार्ग से कालीहद ज्ील का जल प्रवाहित हो 
गया। इस प्रकार ज्ञील के स्थान पर एक सुरम्य (काठमाण्डू) घाटी निमित हो गयी । वही 
मङ्खुश्री ने अग्निज्वाला के शिखर पर आदिनुद्ध का मन्दिर स्तूप) का निर्माण कराया ओर 
समीप कौ पर्वतमाला को मञ्जुश्री पर्वत के नाम से सम्बोधित किया गया, जो आज 
 सरस्वतीस्थान' के नाम से विख्यात हे । इस सम्पूर्णं व्यवस्था की स्थापना के पश्चात्‌ मङ्खुश्री 
पुनः चीन लौट गये, जहाँ वे इस नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य बोधिसत्त के रूपमे 
आविर्भूत हो गये। 
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महायान के इतिहास में बोधिसत्व के रूप में मञ्जुश्री ने सर्वाधिक ख्याति अजित 
की है। सामान्य रूप में मङ्खुश्री के दाहिने हाथ में खड्ग(तलवार) तथा बाये हाथ में 
पुस्तक है । खड्ग अन्धकार (अज्ञानता) का विनाश तथा पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है । 


निष्यन्नयोगावली में ये त्रिमुखी व षड्भुजी है । इनके तीन मुख- पीत, नील तथा 
श्वेत वर्णं के होते हैँ । ये दाहिने तीन हाथों मेँ खड्ग, वरदमुद्रा ब बाण तथा बायें तीन 
हाथो में प्रज्ञापारमिता पुस्तक, नीलकमल व धनुष धारण किये हुए हैँ । 


'' पीतनीलशुक्लसव्येतरवक्त्रः षड्भुजो दक्षिणैः खड्वरदबाणान्‌ वामैः प्रज्ञा 
पारमितापुस्तकनीलान्जधनूषि बिभ्राणः ।' ' (निष्प्नयोगावली, पृ० 48) 


साधनमाला मे मङ्खुश्री के 14 स्वरूपों का वर्णन मिलता हे । बौद्ध परम्परानुसार 
बोधिसत्व मङ्जुश्री को पाँच ध्यानी बुद्धो से सम्बद्ध होना चाहिए, जिनमे से कुछ अमिताभ 
से, कुछ अक्षोभ्य से, कुछ पाँच ध्यानी बुद्धो से उद्धूत हए हैँ ओर कुछ स्वतन्त्र हे । 
सम्भवतः पहले मञ्जुश्री बोधिसत्व की स्वतन्त्र कल्पना कौ गयी थी, पर जब ध्यानी बुद्धो 
की कल्पना हुई, तब मञ्जुश्री के विभिन्न कल्पित रूप ध्यानी बुद्धो से उत्पन्न माने गए । इस 
प्रकार जिस प्रतिमा के मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अंकित नहीं है, उसे स्वतन्त्र मञ्जुश्री बोधिसत्व 
माना जाता है। 


मञ्खुश्री के विविध रूप 
अमिताभ से उद्धूत अक्षोभ्य से उद्धूत पञ्चध्यानी बुद्धो से उद्धूत स्वतन्त्र उद्धूत 
1.व्रराग 3. मञ्जुघोष 7. वागीश्वर 11. अरपचन 
2.धर्मधातु 4. सिद्धैकवीर 8. मङ्ुवर 12. स्थिरचक्र 
5. वच्रानंग 9. मङ्जुवच्र 14. वादिराट्‌ 
6. नामसंगीति 10. मञ्जुकुमार 15. मङ्खुनाथ 
अमिताभ ध्यानी बुद्ध से उद्भूत देवता 


1. वज्नराग मञ्खुश्री 

साधनमाला (साधन सं०° 64) में ये वज्रपर्यङ्क आसन पर समाधिमुद्रा मे आसीन 
है । ये एकमुखी, द्विभुजी एवं श्वेतवणीं है। वे कुमाराभरण एवं पञ्चचीवर से अलंकृत हे । 
इनके मुकुट पर अमिताभ ध्यानी बुद्ध अंकित है । 
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 ' -..द्विभुजैकमुखं सितं वज्रपर्यङ्कोपरि समाधिमुद्राहस्तमशेषकुमाराभरणभूषितं पञ्च- 
चीरकं मञ्ञुश्रीभट्रारकरूपम्‌ '' । (साधनमाला, साधन सं० 64, पृ० 129) 


2. धर्मधातु वागीश्वर 


साधनमाला ( साधन सं° 62) मे यह चतुर्मुखी एवं अष्टभुजी है । इनका मूलमुख 
रक्तगौरवर्ण, दक्षिणमुख कुमकुमारुणवर्ण, पञ्चिममुख पद्मरक्तवर्णं तथा उत्तरमुख पीत- 
रक्तवर्णं हे। इनके दो हाथ में धनुष, बाण, दो हाथ में पाश, अंकुश, दो हाथ में 
्रज्ञापारमितापुस्तक, खड्ग तथा अन्य दो हाथ में घण्टा, वज्र हैँ । वे महाराग शृद्खाररस से 
उज्ज्वल ललितासन में स्थित है तथा अनेक वस्त्राभूषणों से अलंकृत है । इनके मुकुट पर 
ध्यानी बुद्ध अमिताभ अंकित है। 


` ...अष्टभुजं चतुर्मुखं मूलमुखं रक्तगौरं दक्षिणं कुङ्कुमारुणं पश्चिमं पद्मरक्तं उत्तरं 
पीतरक्तं द्वाभ्यां हस्ताभ्यां धनुर्बाणधरं अपराभ्यां पाशाङ्क शधरं पुनरपराभ्यां प्रज्ञापारमिता- 
पुस्तक खड्‌ गधरं तथापराभ्यां घण्टावज्र धरं महारागशङ्गाररसोज्ज्वलं ललितासनस्थम्‌ 
अमिताभजटामकुटिनं... 1" ' (साधनमाला, साधन सं० 62, पृ० 128) 


अक्षोभ्य ध्यानी बुद्ध से उद्भूत देवता 
3. मञ्ञुघोष मञ्खुश्री 


साधनमाला (साधन सं° 49) में यह पीतवर्णी, एकमुखी तथा द्विभुजी है । ये 
सिंहासन पर ललिताक्षेपमुद्रा या अरद्धपर्यङ्क सिंहासन में स्थित है । दायां हाथ व्याख्यानमुद्रा 
मे तथा बायां हाथ मे कमल(पद्म) पुष्प है । वे रतजरित मुकुट तथा दिव्यालङ्करों से 
अलंकृत हे । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य अंकित है। 


` -..मञ्खुश्रियं ..द्विभुजैकमुखं पीतं ललिताक्षेपमुद्रया सिंहासनस्थं व्याख्यानमुद्रा- 
सलीलकरद्वयं रत्नमकु रिनं दिव्यालङ्कार भूषितमुत्पलवामभुजाधिष्ठि तमूत्तिकमक्षोभ्य- 
मकुटिनम्‌'' । (साधनमाला, साधन सं० 49, पृ० 104) 


साधनमाला (साधन सं० 52) में यह कनक गौरवर्णीं है । बाकी सम्पूर्णं विवरण 
साधन सं° 49 के समान है । यहाँ एक विशेषता यह है कि इनके दायीं ओर सुधनकुमार 
तथा बायीं ओर यमान्तक होता है । 











| ¢ +. धीः शशश््णाा 


'‹ ...मङ्जुघोषरूपं ...सिंहस्थं कनकगौरवर्णं सर्वालङ्कारभूषितं व्याख्यानमुद्राव्यग्रकरं 
वामपार्् उत्पलधरं अक्षोभ्यमकुटिनं दक्षिणे सुधनकुमारं वामे यमान्तकम्‌ ''। 
( साधनमाला, साधन सं०° 52, प° 109) 


4. सिद्धैकवीर मञ्खुश्री 


साधनमाला (साधन सं° 67) में यह श्वैतवर्णी, एकमुखी तथा द्विभुजी हे । ये 
वज्रपर्यङ्कासनमुद्रा में अनेक वस्त्राभूषणों से अलंकृत होते हे । दक्षिण हस्त वरदसमुद्रा तथा 
वाम हस्त मेँ नीलोत्पल होता है । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य अंकित होते है । 


'" सिद्धैकवीरो भगवान्‌ चनद्रमण्डलस्थः चन्द्रोपाश्रयो जगदुद्योतकारौ द्विभुज 
एकमुखः शुक्लः वच्रपर्यङ्की दिव्यालङ्कार भूषितः पञ्चचीरशेखरो नानारश्मिगहन उत्तिष्ठति, 
वामे नीलोत्पलधरो दक्षिणे वरदः ...भगवतो मौलौ अक्षोभ्यम्‌ ''। 


(साधनमाला, साधन सं° 67, पृ० 140) 


सिद्धैकवीर मङ्जुश्री के रूप तथा अवलोकितेश्वर के लोकनाथ रूप मे भेद करना 
सम्भवतः बड़ा कठिन है । प्रत्येक दशा में यह देवता अपने दो हाथों में से दायां हाथ से 
वरदमुद्रा का प्रदर्शन तथा बायां हाथ में सनाल कमल पुष्प लिए होते ह । मञ्जुश्री के मुकुट 
पर अक्षोभ्य ध्यानी बुद्ध कौ उपस्थिति तथा अवलोकितेश्वर के मुकुट पर अमिताभ ध्यानी 
बुद्ध कौ उपस्थिति ही सम्भवतः दोनों के मध्य भेद कर सकने में पर्याप्त समर्थ हे । 

5. वज्रानंग मञ्ुश्री 

साधनमाला (साधन सं° 60) में यह पीतवर्ण, षड्भुजी तथा प्रत्यालीढमुद्रा में है । 
इनके प्रमुख हाथों मे कुसुम, पुष्प एवं धनुष है तथा उस पर रक्तोत्पल कर्णिका बाण रखा 
है । इनके दायें हाथों मे खड्ग एवं दर्पण तथा बाय हाथों में उत्पल एवं रक्ताशोक पुष्प के 
पल्लव है । इनके मुकुट पर ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य अंकित है। 

'‹ ...वच्रानङ्खनामार्यमङ्गुघोषं पीतवर्णं षड्भुजं मूलभुजाभ्यां आकर्णापूरितरक्तोत्पल- 
कर्णिकाशरयुक्तकुसुमधनुर्धरं दक्षिणद्येन खड्गदर्पणभृतं वामयुगलेनेन्दौवररक्ताशोकपुष्प- 
पल्लवधरम्‌ अक्षोभ्याधिष्ठितजरामुकुटिनम्‌ ... 1'' (साधनमाला, साधन सं० 60, प° 124) 

6. नामसंगीति मञ्लुश्री 


साधनमाला (साधन सं° 82) में यह रक्तगौरवर्णी, त्रिमुखी एवं चतुर्भुजी हे । 
मूलमुख रक्त, दक्षिणमुख नील तथा वाममुख श्वेत वर्णं है । इनके हाथो में परज्ञा, खड्ग, 
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धनुष एवं बाण है, उनके रत्जरित मुकुर में महापुरुष के 32 लक्षण तथा 80 अनुव्यञ्जन 
है । यह ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य से उद्धूत है तथा वज्रपर्यङ्क आसन पर आसीन है । 


!*...मञ्जुश्रीभटरारकं रक्तगौरं पदयचन्द्रोपरि वच्रपर्यङ्कनिषष्णं प्रथममुखं रक्तं दक्षिणं 
नीलं वामे शुक्लं इति त्रिमुखं हस्तचतुष्टयेन यथायोगं प्रज्ञाखड्गधनुर्बाणयोगिनं रत्नकिरीरिनं 
द्ात्रिंशल्लक्षणाशीत्यनुव्यञ्जनविराजितम्‌ ...अक्षोभ्यमौलिनमात्मानं विचिन्तयेत्‌ ।'! 

( साधनमाला, साधन सं०° 82, प° 159-160) 


पञ्चध्यानी बुद्धो से उद्भूत देवता 
7. वागीश्वर मञ्ुश्री 


साधनमाला (साधन सं° 50, 69, 70) में इस देवता का मन्त्र '" ॐ वागीश्वर मुः'' 
है । यह सम्भवतः वागीश्वर के रूप का निर्णय करता है । साधन संख्या 69 में ये पीतवणीं 
एक मुखी, द्विभुजी तथा सिंह पर आसीन है, ये सभी अलंकारो से अलंकृत है । इनका दायां 
हाथ लीलामुद्रा में तथा नायां हाथ एक कमल पकड़े हुए है । इनके मुकुट पर पञ्चध्यानी 
बुद्ध अंकित है। 

"°... आर्यमञ्जुघोषं पीतमेकमुखं द्विभुजं पञ्चवीरकुमारं सर्वालङ्कारभूषितं उत्पलधारि- 
वामकरं लीलावस्थितदक्षिणकरं सिंहासनस्थपदयचन्द्रासीनम्‌,.. ।'' 

( साधनमाला, साधन सं० 69, पृ० 141) 

8. मञ्ुवर मञ्ुश्री 

साधनमाला (साधन सं० 54) मेँ यह स्वर्णं वर्णी है । ये सिंह के ऊपर ललितासन 
पर आसीन दै तथा इनके दो हाथ धर्मचक्रमुद्रामें हैँ । ये नीलकमल पर प्रज्ञापारमिता 
पुस्तक पकडे हुए हैँ । वे कुमार के अनुरूप रूप वाले हँ । उनके मुकुट पर पञ्चवीर (पञ्च- 
ध्यानी बुद्ध) अंकित है तथा ये सभी वस्त्राभूषणालङ्कारों से अलंकृत हँ । 





'*... भगवन्तं मङ्जुश्रियं तप्तकाञ्चनाभं पञ्चवीरकुमारं धर्मचक्रमुद्रासमायुक्तं 
प्रज्ञापारमितान्वितनीलोत्पलधारिणं सिंहस्थं ललिताक्षेपं सर्वालङ्कारभूषितम्‌... 1"! 
( साधनमाला, साधन सं० 54, पृ० 111) 


9. मञ्ुवज्र मञ्जुश्री 


साधनमाला (साधन सं० 83) में ये त्रिमुख, षड्भुज एवं रक्तवर्णं के हैँ। 
निष्पन्नयोगावली में इनके मुख रक्त, नील एवं श्वेत वर्ण के हैँ । दो हाथों से अपनी शक्ति 
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को आलिङ्गन किये हुए है तथा अन्य चार हाथों मे खड्ग, बाण, धनुष एवं नीलोत्पल लिए 
होते हे । ये कमल पर वज्रपर्य्कमुद्रा में होते हैँ । साधनमाला में भी यही विवरण प्राप्न होता 
है तथा इनकौ शक्ति स्वाभप्रज्ञा नाम से सम्बोधित है। इनके मुकुट पर पञ्चध्यानी बुद्ध 
अंकित है। 


` कुड्कमारुणसंमूर्तिनीलसितत्रयाननः | 
भुजद्वयसमार्लिष्टस्वाभविद्याधरस्यधृक्‌ ॥ 
खड्गबाणभुजाश्चापनीलोत्पलपरिग्रहः | 
विश्वदलान्जचन्द्रस्थो वज्रासन: शशिप्रभः ॥'" (साधनमाला, सा० सं० 83) 


साधनमाला (साधन सं° 48, 51, 54) में यह कश्मीर(केसर) वर्णी है, वे 
( दहाडते हुए) सिंह के ऊपर रखे सिंहासन पर निर्भान्त ललितासन पर बैठे हुए हैँ । उनके 
दो हाथ धर्मचक्रमुद्रा में हे। ये नीलकमल पुष्प को पकड़े हुए है, जो बायीं भुजा से 
निकलता हुआ है । ये नीलकमल पुष्प ' विश्वकृत्‌ मन्त्र कौ किरणों के सदृश है । इनके 
मुकुट पर पञ्चध्यानी बुद्ध अंकित है । 


` काश्मीरारुणसत्कायमायानिर्जितमन्मथम्‌ । 
सिंहसिंहासनाक्रान्तं निर्र्तं ललितासनम्‌ । 
वामप्रकोष्ठपूर्वेषु नीलेन्दीवरधारिणम्‌ ॥ 
धर्मचक्र महामुद्रानिबद्धकरपङ्कजम्‌ | 
तद्रदिन्दीवरे तादृक्‌ विश्वकृन्मन्त्ररश्मिना... ॥" 


( साधनमाला, साधन सं° 48, प° 101) 


साधनमाला (साधन सं०° 51) में यह स्वर्णवर्णं, एकमुखी व द्विभुजी हैँ । ये सिंह 
के ऊपर पद्मचन्दरासन पर अर्द्धपर्यङ्कमुद्रा में आसीन रहँ । दो हाथ धर्मचक्रमुद्रा मे दँ । दायें 
हाथ मे प्रज्ञापारमिता सहित नीलकमल पुष्प है। ये कुमार रूप में रतजरित मुकुट व 
आभूषण धारण किये हुए हैँ तथा बायीं ओर भयावह आकृति वाले नीलवर्णं यमान्तक हैँ । 


दरुतकनकनिभं द्विभुजमेकमुखं सिंहस्थोपरि पद्मचन्द्रासने अर्द्धपर्यङ्कनिषण्णं 
त्रिचीरं रतनमुकुटिनं चन््रप्रभामण्डलं कुमाराकाररूपिणं सर्वालङ्कारभूषितं शृद्खाररससंयुक्तं 
द्वाभ्यां हस्ताभ्यां धर्मचक्रमुद्राधरं अवसव्यभुजासक्तप्रजञापारमितासहितेन्दीवरं वामजङ्घाश्रित- 
यमान्तकं महाक्रोधं नीलवर्णं विकटदंष्टराकरालम्‌... '' । (साधनमाला, साधन सं० 51, पृ० 107) 
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10. मञ्ुकुमार मञ्खुश्री 


साधनमाला (साधन सं 76) में यह त्रिमुखी, षड्भुजी है । ये सत्तवपर्यङ्क्‌ आसन मे 
है । तीन मुखो में मुख्य मुख हल्के लालवर्ण, दायां मुख नीलवर्णं तथा बायां मुख श्वेतवर्ण 
का है। तीन दायें हाथों मे पहला खड्ग, दूसरा बाण तथा तीसरा वरदमुद्रा मे है । तीन बाय 
हाथों में पहला प्रज्ञापारमिता पुस्तक, दूसरा नीलकमल पुष्प व तीसरा धनुष है। ये 'कुमार' 
के सदृश वस्त्राभूषण धारण किये हुए हैँ । इनके मुकुट पर पञ्चध्यानी बुद्ध अंकित है। ` 


'" मङ्घुकुमारं त्रिमुखं षड्‌ भुजं कु ङ मारुणनीलसितदक्षिणेतरवदन सत्त्वपर्यङ्किनं 
खड्गबाणवरदं दक्षिणकरत्रयं प्रज्ञापारमितापुस्तकनीलोत्पलचापवद्‌ वामकरत्रयं सभरङ्गार- 


कुमाराभरणनिवसनादिकम्‌,.. 1' ' (साधनमाला, साधन सं° 76, पृ° 151, 


स्वतच्र उद्भूत देवता 
11. अरपचन मञ्खुश्री 
साधनमाला (साधन सं० 55, 56, 58, 65) में अरपचन मङ्खुश्री के रूप का वर्णन 
है- यह श्वेत वर्णी, द्विभुजी व वज्रपर्यड आसन मेँ है । ये दायें हाथ मे खड्ग ऊपर का 
ओर उठाए हए है, जो वक्षस्थल से सटा हुआ है ओर बाय हाथ में पुस्तक धारण किये 
हए रै । चार देविर्यौँ ( केशनी, उपकेशनी, चन्द्रप्रभा ओर सूर्यप्रभा) उनकौ अनुचर कहौ 
गयी है । इन्हें कभी अकेले ओर कभी इन चार देविय के साथ प्रदशित किया जाता हे। 


'“ ...अरपचनाख्यं सितं सर्वालङ्ारभूषितं इष्टं ध्यानैकनिषठं वज्रपर्य्ं नोपविष् 
दक्षिणवामकराभ्यां असिपुस्तकौ धारयन्तम्‌... ।'' (साधनमाला, साधन सं 56, पृ° 118) 

साधनमाला (साधन सं० 80) में प्रज्ञाचक्र नाम से इनका वर्णन मिलता दे । यहां 
अन्तर मात्र इतना है कि सहायक देवियाँं अनुपस्थित हे । 

'' शुक्लवर्णं मनोरमं पञ्चचीरं महावीरं सर्वालङ्कारभूषितं दक्षिणे उद्यत्‌खड्गकरं 
वामहस्तेन हदिगृहीतपुस्तकम्‌ ... 1" (साधनमाला, साधन सं° 80, पृ० 55) 


12. स्थिरचक्र मङ्खुश्री 


साधनमाला (साधन सं० 44-45) मेँ स्थिरचक्र के दो ही साधन हँ । साधन (सं 
44) में यह एक हाथ में खड्ग उठाए हुए है तथा दूसरा हाथ वरदमुद्रा में हे । साधन (सं° 
45) में यह अपने दोनों हाथों मे खड्ग व पुस्तक लिए हए हें । ये रक्तवणीं (कुड्कमाभं) है । 
वे कुमार के सदृश आभूषण धारण किये हए हँ । 
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"“कुङ्कमाभं पञ्चचीरकुमाराभरणं शृङ्गारेकरसं खड्गपुस्तकधरं... ।'' 
(साधनमाला, साधन सं०° 45, पृ० 94) 

13. वादिराट्‌ मज्खुश्री 

साधनमाला (साधन सं° 46-49, 51-52) मे कम से कम आठ साधन वादिराट्‌ 
मङ्खुश्री से सम्बन्धित हैँ । यह स्वर्णवर्णी, एकमुखी एवं द्विभुजी है । ये सिंह के ऊपर 
पद्मचन्द्रासन पर अद्धपर्यङ्कमुद्रा में आसीन हँ तथा दो हाथ धर्मचक्रमुद्रा मेँ है । इनके दाहिने 
हाथ में प्रज्ञापारमिता सहित नील कमल पुष्प है। ये सोलह वर्षीय कुमार रूप में है तथा 
बायें हाथ में रत्न जरित मुकुट व सभी अलङ्कारं से विभूषित है । इनके बायीं ओर 
जङ्घश्रित भयावह आकृति वाले नीलवर्णीं यमान्तक हे । 


"^ ..दरुतकनकनिभं द्विभुजमेकमुखं सिंहस्योपरि पद्यचन्द्रासने अर्द्धपर्यङ्कनिषण्णं 
त्रिचीरं रत्नमकुरटिनं चन्दरप्रभामण्डलं कुमाराकाररूपिणं सर्वालङ्कारभूषितं शृद्गाररससंयुक्तं 
...द्वाभ्यां हस्ताभ्यां धर्मचक्रमुद्राधरं अवसव्यभुजासक्तप्रज्ञापारमितासहितेन्दीवरं वामजङ्घा 
श्रितयमान्तकं महाक्रोधं नीलवर्णं विकटदंष्टरकरालम्‌ ... 1'" 

(साधनमाला, साधन सं० 51, पृ० 107) 


14. मञ्ञुनाथ मञ्खुश्री 


मङ्खुश्री मञ्खुनाथ- यह त्रिमुखी एवं षड्भुजी हँ । इनके हाथों मेँ चक्र, वज्र, रत्न, 
पद्म एवं खड्ग होते हैँ तथा छठा हाथ धर्मचक्र मुद्रा में होता है । 
`“ ...व्युत्थाय मञ्खुनाथस्य ...समाहितः ... । ...त्रिमुखं षड्भुजं तथा चक्रवच्ररत्नपदय- 
खद्गधरायुधम्‌ ' ' । 1/5.^-87, 149-86, @-67-8. 
(द इण्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफो, भद्राचार्य, पृ० 31) 


[ क्रमणः] 
छ 


1. वादिराट्‌ मञ्जुश्री के कई अवतार माने गए हैँ । इन अवतारो को कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर पृथक्‌ 
किया जा सकता है । इन साधनों का सूक्ष्म परीक्षण करने पर उन्हें निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा 
सकता है । प्रत्येक भाग एक विशिष्ट देवता का वर्णन करता है- 


(1) साधन सं०° 49, 52 - मञ्जुघोष 
(2) '' ' 47-48, 51-54 - मञ्जुवज्र 
(3) ~" -नह - धर्मधातु वागीश्वर 


2. द्र०-प्रतिमाविज्ञान, पृ०° 301, डी° एन० शुक्ल । 








लौद्धतन्त्रो में प्रतिपादित शिष्य-भाव 


- बनारसी लाल- 


[ प्रस्तुत लेख में नौद्धतन्त्र शास्त्रौ में वर्णित शिष्य के स्वरूप विशेषकर उसके गुणो एवं सच्छिष्य 
के लक्षणों कौ चर्चा कौ गई है । उसी प्रसंग में शिष्य के अवगुणों की ओर भी दृष्टि डाली गई है । साथ ही 
गुरुपञ्चाशिका नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित शिष्य के आचरण एवं व्यवहार पर प्रकाश डालते हुए अन्त मेँ बौद्ध 
तन्त्र में प्रतिपादित दक्षिणा के महत्व कौ ओर भी इंगित किया गया है । ] 


शिष्य शब्द शास्‌ धातु में क्यप्‌ प्रत्यय के योग से बना है। जिसका अर्थ है शिक्षा 
देना अर्थात्‌ शिष्य उसे कहा जाता है जिसे शिक्षा दी जाती हो यां जिसे शिक्षित किया जाता 
हे । शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए भारतीय धर्म-संस्कृति मे शिष्य के अतिरिक्त विद्यार्थी, 
छात्र, अन्तेवासी एवं चेला इत्यादि शब्द भी व्यवहत मिलते हैँ । दूसरे अर्थो में जिसे दीक्षा 
दी जाती है या जिसे दीक्षित किया जाता है, वह शिष्य होता है । व्यापक अर्थमेंजो भी 
सीखने के लिए इच्छुक है उसे शिष्य कहा जायेगा। 


प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का जो परिचय मिलता है, उसमें दो प्रकार की 
शिक्षण पद्धतियाँ दृष्टिगोचर होती हैँ । गुरुकुल पद्धति तथा आश्रम, मठ एवं विहारीय 
शिक्षण व्यवस्था । जहां गुरुकुल व्यवस्था मेँ शिक्षा जीवन कौ चार अवस्थाओं के अनुसार 
ब्रह्मचर्य अवस्था तक ही होती थी, जिसमें स्नातक विद्या के हरक्षेत्र में प्रवीण होकर 
समावर्तन के पश्चात्‌ गृहस्थ जीवन में लौट आते थे, वहीं मठ, आश्रम एवं विहारीय शिक्षण 
पद्धति में एेसा नहीं था। वहां प्रविष्ट छात्र आजीवन वहोँ रहकर गुरु के सान्निध्य में विविध 
शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते रहते थे वह वहाँ साधना मेँ रत रहकर 
आध्यात्मिक जीवन कौ ऊचाइयों को प्राप्त करते थे! आधुनिक विश्वविद्यालयों के स्वरूप 
का प्रारम्भ हम इन्दौ मठ एवं विहारीय शिक्षा पद्धति को मान सकते रै, जिसका प्रमाण 
तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला एवं बल्लभी आदि प्राचीन विहार हैँ । 
गुरुकृलो मे अध्ययन करने के लिए प्रायः समाज के सभी वर्गो के छात्र आते थे। 
उदाहरण स्वरूप हम एकलव्य कौ घटना को उद्धत कर सकते हँ । जहाँ राजकुल के 
राजकुमार एवं अमात्यो के पुत्र भी होते थे, वहीं सामान्य वर्गं के छात्र भी अध्ययन के लिए 
इन गुरुकलों मे आते थे । गुरुकुल में प्रविष्ट छत्र को गुरु को सेवा, गुरुपत्नी कौ सेवा, 
आश्रम में पशुओं को देखभाल, खेती का कार्यं, इन्धन कौ व्यवस्था एवं आश्रम को साफ- 
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सफाइ इत्यादि सभी कार्यो, को सम्पन्न करना होता था। सम्भवतः राजन्य वर्गं के लडके 
प्रायः घुडसवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, मल्लयुद्ध आदि विद्यां भी सीखते थे। वहीं मठ 
एवं विहारीय व्यवस्था में उपसम्पदा (दीक्षा) ग्रहण कर आचार्य के सान्निध्य मेँ रहकर 
शास्त्रों के अध्ययन ओर मनन मेँ संलग्न रहते थे तथा साथ ही अध्यात्म से सम्बद्ध 
चित्रकला, काष्टकला, प्रस्तरकला, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि लोकोपयोगी विद्याओं को भौ 
ग्रहण कर बहुजन के हित ओर सुख के कार्यो में सन्नद्ध रहते थे। 


भारतीय अध्यात्म शास्त्र मे तन्त्र एक विशिष्ट अध्यात्म यौगिक साधना परक विद्या 
है । इस विद्या कौ परम्परा प्राचीन काल से गुरु शिष्य आम्नाय के रूप में प्रवाहित होती 
रही हे । इस विद्या के माध्यम से प्राचीन भारतीय कला विशेषकर मूतिविज्ञान का प्रभूत 
विकास हुआ। इस विद्या के अध्ययन एवं साधना मेँ प्रविष्ट होने वाले शिष्य को गुरु से यथा 
विधान अभिषेक अथवा दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है । अभिषेक अर्थात्‌ दीक्षा प्रदान करने 
से पूर्वं गुरु शिष्य को परीक्षा एवं पात्रता इत्यादि का परीक्षण करता है । बौद्ध परम्परानुसार 
अभिषेक ग्रहण करने के लिए आवश्यक तत्तव बोधिचित्त की उत्पत्ति के लिए शिक्षित किया | 
जाता है । अभिषेके प्राप्त करने के पश्चात्‌ बह शिष्य अनेक विध समय एवं संवरो के नियम 
से .बद्ध हौ जाता है जिनके उल्लंघन से वेह मूलापत्ि एवं स्थूलापत्तियों के दोषों मेँ पतित 
हो जाता है। इसलिए बौद्धतन्रों के अध्ययन ओर साधना करने वाले शिष्यो कौ अनेक विध 
विशिष्ट ओर असाधारण योग्यतां, गुण, आचरण, व्यवहार प्रतिपादित किए गए हैँ जिनके 
कारण वह शिष्य सामान्य से विशिष्टतर हो जाता है । इसलिए शिष्य को वज्रशिष्य भी कहा 
गया हे । इसी परिप्रेक्ष्य में बौद्धतन्तर ग्रन्थों मे प्रतिपादित शिष्यभाव अर्थात्‌ शिष्य के स्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिए तन्त्र ग्रन्थों मे उपलब्ध सन्दर्भ का यहोँ विश्लेषण करने का प्रयास 
कियाजारहारहै। 


तन्त्र कौ दृष्टि से शिष्यदो प्रकारके होते हैँ। इस भेद को स्पष्ट करते हुए 
कालचक्रतन्त्र टीका विमलप्रभाः में कहा है कि शिष्य दो प्रकार के है, एक वह जो 
महामुद्रा प्रापि को अभिलाषा से साधना करता है ओर दूसरा वह जो लौकिक सिद्धियों की 





1. द्रष्टव्य- आर्यदेव रचित चयमिलापकप्रदीप । 

2. इह मन्त्रनये शिष्यो द्विधा-एको महामुद्रासिद्धिसाधनार्थी, द्वितीयो लौकिकसिद्धिसाधनार्थी । यो 
महामुद्रासिद्धिसाधनार्थी, स शुन्यतामार्गभावनार्थं सेकेन संग्राह्य: कलशगुह्यादिकेन। योऽसौ 
लौकिकसिद्धिसाधनार्थी, स मन््रमुदरामण्डलचक्रभावनार्थं सप्ताभिषेकेण संग्राह्यो मध्यमः पुण्यहे तोरिति। 
अधमोऽभिषेकेण संग्राह्यो न भवति, स उपासकशिक्षया संग्राह्य इति नियमः। 











बौद्धतनत्रो में प्रतिपादित शिष्य-भाव ~ अ 


अभिलाषा से साधना करता है । इसलिए महामुद्रा के अभिलाषी शिष्य को कलश, गुह्य ओर 
प्रसास्ान आदि अभिषेक प्रदान कर संगृहीत करना चाहिए ओर लौकिक सिद्धियों के 
अभिलाषी शिष्य को सात प्रकार के लौकिक अभिषेक प्रदान कर संगृहीत करना चाहिए 
ओर जो अधम शिष्य हैँ, उन्हे उपासक शिक्षा देकर संगृहीत करना चाहिए। 


उपर्युक्त भेद शिष्य कौ अधिमुक्ति अर्थात्‌ उदेश्य के आधार पर किया गया प्रतीत 
होता है । आचार्य परीक्षा के साथ-साथ शिष्य परीक्षा भी बौद्ध तन्त्रो के विधि-विधान का 
एक अभिन्न अंग. है ।' आचार्य को शिष्य के उदेश्य का परीक्षण कर तदनुरूप अभिषेक 
प्रदान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिष्य-परीक्षण में शिष्य के सद्गुण एवं लक्षणों का 
भी परीक्षण आवश्यक है । एक सत्‌ शिष्य में क्या-क्या लक्षण ओौर गुण होने चाहिए, 
इसका बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में बड़े विस्तार से उल्लेख मिलता है । गुणों के साथ-साथ दोषों का 
भी बराबर उल्लेख मिलता है। 


सच्छिष्य के लक्षण एवं गुण 


बौद्ध तन्त्रो के अनेक ग्रन्थों मेँ सच्छिष्य के गुणों का उल्लेख हआ है । सच्छिष्य 
का लक्षण बतलाते हुए कालचक्रतन्त्र मेँ कहा है 


गम्भीरोदारचित्तो गुरुनियमरतस्त्यागशीलो गुणज्ञो 

मोक्षाथीं तन्रभक्तोऽप्यचपलहदयो लब्धतत्त्वेऽतिगुष्तः । 
दुष्टानां सङ्गनष्टः सुनिपुणगुरुणा ग्राह्यशिष्यः स एव ` 
प्रज्ञासेकादिहेतोरपर इति पुनर्मध्यमः पुण्यहेतोः ॥ 


अर्थात्‌ शिष्य को गम्भीर एवं उदारचित्त वाला, गुरु द्वारा प्रतिपादित नियमों का 
सदा आचरण करने वाला, त्याग एवं शील आदि गुणों से युक्त, गुणी, तन्त्र के प्रति 
श्रद्धावान्‌, मोक्षार्थी अर्थात्‌ निर्वाण कौ इच्छा रखने वाला, अचञ्चल हदय वाला, तन्त्र के 
रहस्यों को अपात्रं में प्रकट न करने वाला ओर दुष्टों का संग न करने वाला होना चाहिए। 
कालचक्र तन्त्र कौ टीका विमलप्रभा में इन गुणों एवं लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहा है 
कि यहं गम्भीर एवं उदार चित्त से तात्पर्य है कि वह शिष्य शून्यता एवं करुणा से युक्त 


1. परीक्षा गुरुशिष्याणां गुरोरध्येषणा ततः । 
मन्त्रसेवां गुरुः कुर्यात्‌ ततो भूमेः परीक्षणम्‌ ॥ (क्रियासंग्रह-1) 


2. कालचक्रतन्त्र- 3.4 
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चित्त वाला हो। शून्यता ओर करुणा से युक्त शिष्य को ही तन्त्र के अनुसार उत्तमं शिष्य 
माना गया हे । गुरुनियम में सदा रत रहने का तात्पर्य है चतुर्दश मूलापत्तियों से रहित होकर 
सदा दस प्रकार के कुशल कर्मो में रत रहने वाला शिष्य । त्याग ओर शील का तात्पर्य है 
सभी प्रकार को आसक्तियों से विवर्जित अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति आदि से निरपेक्ष रहने वाला। 
यहाँ त्रिरत्न के प्रति श्रद्धावान्‌ को गुणी कहा गया है । मोक्षार्थं से तात्पर्य है जो शिष्य 
लौकिक सिद्धियों कौ अपेक्षा न रखता हो ओर वह न केवल अपनी अपितु बहुजन के 
हित-सुख एवं निर्वाण कौ भी इच्छा रखता हो ओर उसके लिए प्रयत्शील हो । तन्त्र-भक्त 
से तात्पर्य है तन्त्रो में जिस प्रकार का ` समय' ओर ' संवरो ' का उल्लेख है, उन "समय ' 
एवं ' संवरो ' का निष्ठापूर्वक पालन करने बाला । अचपल हदय का तात्पर्य है, एेसा शिष्य, 
लौकिक सिद्धियों ओर लौकिक मार्गो को देखकर जिसका हदय चञ्चल न होता हो अर्थात्‌ 
उनकौ ओर आकृष्ट न होकर सदा अपने लक्ष्य से न भटकने वाला हो । प्राप्त तत्त्व अर्थात्‌ 
तन्त्र के अभिषेक द्वारा प्राप्त तत्त्वों के रहस्य को अपात्रं से सदा गुप्त रखने वाला हो ओर 
दुष्टो का संग न करने वाला हो। यहाँ दुष्ट से तात्पर्य उन गृहस्थ आचार्यो से है जो धन के 
लोभी होते हैँ । उसी प्रकार तपस्वी या भिक्षु जो मठट-विहारों के द्रव्यो का उपभोग करने 
वाले होते है । तन्त्र के अनुसार इस प्रकार के आचार्यो को दुष्ट कहा गया है अर्थात्‌ 
सच्छिष्य का लक्षण है कि वह इनकौ संगत न करता हो। 


चतुर्दश मूलापत्तियों से विवर्जित शिष्य के गुणों का व्याख्यान करते हुए 
कृष्णयमारितन्त्र मेँ कहा है - 


धीरं विनीतं करुणैकचित्तं 
श्रद्धाश्रयं क्षान्तिधरं प्रशस्यम्‌ । 
यमारिभक्तं गुरुभक्तिभक्तं 
शिष्यं प्रतीतं परिपाचनीयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शिष्य को धीर, गम्भीर, विनीत, करुणा से युक्त चित्तवाला, श्रद्धा का 
आश्रयण करने वाला; क्षान्तवान्‌, प्रशस्त, यमारिभक्त ओर गुरुभक्त होना चाहिए। वहीं 
इसकी पञ्जिका रत्नावली में इन गुणों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि धीर से यहाँ यह 
तात्पर्य है कि शिष्य ने सकल शास्त्रों का श्रवण एवं पाठ किया हो। विनीत से तात्पर्य है 
सभी के प्रति परम भक्ति एवं श्रद्धा का आश्रयण करने वाला हो, प्रशस्त का तात्पर्य है 


1. कृष्णयमारितन्त्र- 17.19 
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प्रशस्त अंगों वाला अर्थात्‌ किसी प्रकार कौ अंगविकलता से युक्त न हो। एेसे शिष्यो को 
धर्मदेशना देकर उपकृत करना चाहिए। 


संवरोदयतन्त्र में शिष्य का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहा है1 -- 


धीरो गम्भीरधर्मज्ञः प्रतिष्ठावलिपारगः । 
होममण्डलतत्त्वज्ञः सर्वविद्यासु कोविदः ॥ 


मन्त्रनीतिक्रमे भक्तो रूपवान्‌ प्रियदर्शनः । 
गुरुभक्तः कृपालुश्च संवरोदयप्रकाशितः ॥ 


अर्थात्‌ शिष्य धीर हो, गम्भीर हो, धर्म को जानने वाला हो। बलि एवं प्रतिष्ठा 
आदि कर्मो में पारंगत हो । होम एवं मण्डल के तत्तव को जानने वाला एवं सभी प्रकार की 
विद्याओं मे पण्डित हो । मन्त्र एवं तन्त्र के नय में भक्त हो अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ हो । रूपवान्‌ हो 
ओर देखने मे अच्छा हो अर्थात्‌ करुणामूरतिं हो । गुरु के प्रति श्रद्धावान्‌ एवं कृपालु हो। इन 
विशिष्टताओं से युक्त शिष्य संवरोदयतन्त्र में प्रशस्त है । पुनश्च संवरोदयतन्त्र में ही कहा 
है- 
धीरो विनीतो मतिमान्‌ क्षमावानार्जवोऽशटठः । 
दशाकुशलपरित्यागी सत्त्वानां प्रियदर्शनः । 
न स्पृशेत्‌ परद्रव्याणि ज्वलिताग्निविषादिवत्‌ ॥ 
गुरुपूजासदानित्यं  सद्धर्मदेशनोत्सुकः । 
दानादिनिरतानित्यं परलोकाभिकाडिक्षणः ॥ 
तेषां शिष्यप्रशस्तेषु दीक्षयेत्‌ मण्डलं शुभम्‌ । 


अर्थात्‌ शिष्य धीर हो, विनीत हो, मतिमान हो, क्षमावान्‌ हो । सीधा-साधा अर्थात्‌ 
कुटिल बुद्धिकानहो, किसी को धोखा न देता हो, जिसने दस प्रकार के अकुशल कर्मों 
का परित्याग कर दिया हो, देखने मेँ प्रिय हो। जलते हुए अग्नि ओर विष के समान दूसरे 
के द्रव्यो को स्पर्श न करता हो। नित्य गुरु की पूजा मेँ रत रहता हो । सद्धर्म की देशना 
करने के लिए सदा उत्सुक रहता हो । दानादि कर्मो में सदा लगा रहता हो तथा परलोक 
को अर्थात्‌ निर्वाण कौ अभिलाषा वाले प्रशस्त शिष्यं को ही गुरु मण्डल में दीक्षित करें । 


1. संवरोदयतन्त्र- 17.3-4 
2. संवरोदयतन्त्र- 18.8-11 
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आचार्य इनद्रभूति विरचित ज्ञानसिद्धि मे भी आचार्य एवं शिष्य के लक्षणों तथा 
गुरु-शिष्य के परीक्षण के सन्दर्भ का पुनः पुनः उल्लेख आया है । सच्छिष्य का गुण बतलाते 
हए वहाँ कहा है! - 
वन्दनादिक्रियाः सर्वाः प्रकुर्यात्‌ सार्वकालिकाः । 
्रद्धाप्रज्ञासमायुक्तः कृपाद्रंः सर्वजन्तुषु ॥ 


अक्रोधनोऽविसंवादी त्यागादिगुणभूषितः । 
सुवीर्यवान्‌ महोत्साही गुरोराज्ञां सदाकरः ॥ 


आ्नसश्च स्वयं बुदध्वा परिचर्यादिकं चरेत्‌ । 
यथाशक्ति यथालाभं भोज्यभक्तादिकं तथा ॥ 


तिरस्कारे कृतेऽप्येवं स्वयमेव न दुर्मनाः । 
शिष्यः सर्वगुणोपेतो युक्त्यागमपरीक्षकः ॥ 


अर्थात्‌ सभी कालों अर्थात्‌ तीनों कालों मे वन्दना आदि क्रियाओं को करने वाला, 
श्रद्धा ओर प्रज्ञा से युक्त, सभी सत्त्वो के प्रति कृपा से आद्र चित्तवाला, अक्रोधी, 
अविसंवादी, त्यागी, वीर्यवान्‌, महा उत्साहौ, सदा गुर की आज्ञा का पालन करने वाला, 
आज्ञा को स्वयं जानकर परिचर्या आदि करने वाला, जो भी भोजन मिले उसी से सन्तुष्ट 
रहने वाला, तिरस्कार होने पर भी दूसरे के प्रति मन में बुरे विचार न लाने वाला आदि 
गुणों से युक्त शिष्य होना चाहिए । | 


गुह्यसमाजतन्त्र कौ टीका प्रदीपोद्योतन में श्रवण के इच्छुकों के लिए दो प्रकार के 
व्याख्यान का उल्लेख आया है । एक सत्र व्याख्यान ओर दूसरा शिष्य व्याख्यान । यथारत, 
नसन्ध्या, नेयार्थ, अक्षरार्थं ओर समस्ताङ्ग को सत्र व्याख्यान कहा गवा है । वहीं पाँच प्रकार 
के पुदगलों की भी चर्चा है-- 


लोके नियतिसंभूताः सर्वदा श्रवणाधिनः । 
अनेकाकारबुद्धित्वात्‌ पुद्गलाः पञ्च संमताः ॥ 
रलचन्दनपदाश्च  पुण्डरीकस्तथोत्पलः । 





1. द्रष्टव्य- गुह्यादि-अष्टसिद्धिसंग्रह, ज्ञानसिद्धि 14.7-10 
2. गु° स० प्रदीपोद्योतन, प° 4 
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ये पुद्गल है रत्न, चन्दन, पद्म, पुण्डरीक ओर उत्पल । वहाँ प्रत्येक पुद्गल का 
लक्षण भी दिया गया हे । शिष्य व्याख्यान के भाजन पात्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि 
वह निष्पन्नक्रम कौ साधना के योग्य ओर सदाचार से विभूषित होना चाहिए। इसीलिए 
विचक्षण वच्राचार्य को पात्रापात्र कौ सम्यक्‌ परीक्षा कर एवं पुद्गलं के भेद को जानकर 
दो प्रकार का व्याख्यान करना चाहिए। 


यद्यपि बौद्धतन्त्र शास्त्र बहुत विविध एवं व्यापक हैँ, परन्तु बहुत अल्प मात्रा में 
ही अपने मूल संस्कृत मेँ प्रकाशित हे । अतः सम्पूर्णं शास्त्रों के आधार पर इस विषय का 
विवेचन करना अभी शेष रह जाता है । यहाँ सम्प्रति कुक ही उपलब्ध तन्त्र शास्त्रों के 
आधार पर बौद्धतन्त्रों में प्रतिपादित शिष्य के लक्षणों एवं गुणों कौ ओर दिशा- निर्देश करने 
का प्रयास किया गया है। 


शिष्यो के अवगुण 


गुणों एवं लक्षणों के साथ-साथ यहाँ शिष्यो के अवगुण एवं दोषों कौ भी विपुल 
चर्चा है । आचार्य के लिए निर्देश है कि वह इस प्रकार के शिष्यो का सर्वथा परित्याग करें| 
यहाँ संक्षेप में उन अवगुणों की चर्चा कौ जा रही है । संवरोदयतन्त्र मेँ कहा है ।। ' 


आचार्येण शिष्यः संग्राह्यः कुलीनो धर्म उत्सवः ॥ 
निष्कृपं क्रोधनं क्रूरं स्तब्धलुब्धमसंयतम्‌ । 
क्रूरमूर्खकठोरश्च परप्राणि च निर्दयः ॥ 
परद्रव्याभिलाषी च वर्जयेत गुरुणा सदा । 
अर्थात्‌ जो कृपाहीन हो, क्रोधी हो, क्रूर, लोभी, असंयत व्यवहार करने वाला, 
मूखं, कठोर व्यवहार वाला, दूसरे सत्त्वो पर दया न रखता हो ओर दूसरों कौ सम्पत्ति कौ 
इच्छा रखता हो, एेसे शिष्यो को गुरु सर्वदा वर्जित कर अर्थात्‌ उन्हें अपना शिष्य बनाकर 
तन्त्र की दीक्षा न दें । वहीं संवरोदयतन्त्र मेँ पुनः कहा है2- 


गुरुनिन्दो गुरुद्रोही सत्त्वद्रोहो न दापयेत्‌ । 
अमृतं तु विषं तत्र सिद्धिसाधननिष्फलम्‌ ॥ 


1. संवरोदयतन्त्र- 18.6-8 
2. संवरोदयतन्त्र- 26.27 
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गुरु की निन्दा करने वाला, गुरु के प्रति द्रोह करने वाला तथा सत्त्व के प्रति द्रोह 
करने वाले शिष्यो को कभी भी तन्त्र की दीक्षा न दे । क्योकि इस प्रकार के पात्रों के लिए 
अमृत भी विष के समान हो जाता है ओर सिद्धि के लिए जो साधना को जाती है वह भी 
निष्फल हो जाती है। इसीलिए तन्त्रो मे गुरु को शिष्य के परीक्षण करने पर अत्यधिक बल 
दिया गया है । बह शिष्य परहित की बात करता हौ तब भी यदि जब तक उसको परीक्षा न 
की गई हो तब तक उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ज्लानसिद्धि में 
उदाहरण देते हुए बतलाया है कि जिस प्रकार बाल- पृथक्‌ जन मिट के पिण्ड को न 
संभाल कर इधर-उधर फे कते रहते है । उसी प्रकार दोषों से युक्त शिष्य दोषों के वश मे 
होने से तन्त्र के अध्ययन एवं साधना के सम्यक्‌ पात्र नहीं है! -- 
अपरीक्षकजातीयः पृच्छेत्‌ परहितं च यः । 
शिष्यो न भवितुं शक्यो बुद्धैरेवं प्रदश्यते ॥ 


मृत्पिण्डो हि यथा बालैः क्षिप्यते यत्र तत्र व । 
तद्रत्‌ परवशः कश्चित्‌ सर्वमस्य न भाजनम्‌ ॥ 


गुह्यसिद्धि (1.31-52) मेँ आचार्य पद्मवच् ने शिष्य के दोषों का बडे विस्तार एवं 
स्वाभाविक वर्णन किया है । वह कहते हैँ कि जो अहंकारी है, क्रूर है, कपटी, धूर्त, 
प्रवञ्चक है ओर रागादि मे आसक्त रहते है उस प्रकार के शिष्यो को परम तत्त्व को प्राति 
नहँ होती है । जो शिष्य छलपूर्वक गुरु को नमस्कार तो करते है, परन्तु पीछे चिद्रान्वेषण 
मे तत्पर रहते हैँ मिथ्या अभिमान करते हैँ ओर सदा विवादों में संलग्न रहते हँ, उन्हं 
सिद्धि नहीं मिलती हे। 
ये पुनर्मानिनः क्रूराः शठा धूर्ताः प्रवञ्चकाः । 
रागाद्यसक्तचित्ताश्च कुतो लब्धं कुतोनतु ॥ 


शाठ्येन तं गुरुं नत्वा छिद्रान्वेषणतत्पराः । 
मिथ्याभिमानिनो दुष्टा वाग्वादेषु सदा रताः ॥ 
वज्रभातृगुरूणां च वञ्चनबद्धचेतसः । 
प्राप्नुवन्ति न ते सत्त्वास्तत्पदं सिद्धिदं परम्‌ । 2 





1. ज्ञानसिद्धि- 14.11-12 
2. गुह्यसिद्धि-1-38-40 
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कहने का तात्पर्य है कि तन्त्र में अभिषेकादि शिष्य के सम्यक्‌ परीक्षण के पश्चात्‌ 
ही देना चाहिए। 


गुरूपञ्चाशिका में वर्णित शिष्य की चर्या 


सच्छिष्य के करणीय एवं अकरणीय चर्याओं का अति विस्तार से उल्लेख 
अश्वघोष रचित गुरुपञ्चाशिका नामक ग्रन्थ में मिलता है । यद्यपि इस लघुकाय ग्रन्थ में गुरु 
की महिमा ही गाई गई है, फिर भी व्याजेन गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार ही मुख्य 
प्रतिपाद्य है। आचार्य इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कहते हैँ कि ' बहुतन्त्रगीता' अर्थात्‌ यह 
ग्रन्थ तन्त्र सम्मत है तथा बहुत से तन्त्र ग्रन्थों को आधृत कर इसकी रचना कौ गई है । जैसा 
कि पूर्वमे कहाजा चुका है कि तन्त्रो में गुरु परीक्षा या आचार्य परीक्षाके साथ-साथ 
शिष्य परीक्षा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य है । इसलिए तन्त्र शास्त्रों मे शिष्य परीक्षा एवं 
आचार्य परीक्षा के अधिकार पाये जाते हैँ । अतः आचार्य अश्वघोष भी कहते हैँ" - 


प्राकशिष्याचार्यसम्बन्धः कार्यः परीक्ष्य सूरिभिः । 
समानसमयभ्रंशो दोषो हि गुरुशिष्ययोः ॥ 


अतः तन्त्र कौ दृष्टि से गुरु एवं शिष्य दोनों कौ परीक्षा आवश्यक हे । गुरुपञ्चाशिका 
में शिष्यचर्या अर्थात्‌ शिष्य का गुरु के प्रति व्यवहार कौ एक आचारसंहिता है जिस्म बड़ी 
ही सूक्ष्म दृष्टि से शिष्य को गुरु के समक्ष कैसा व्यवहार एवं आचरण करना चाहिए इस पर 
प्रकाश डाला है। 


इसके प्रारम्भ में ही प्रश्न उठाया है कि यदि शिष्य संवरवान्‌ भिक्षु हो ओर 
आचार्यः गृहस्थ वज्राचार्य तो क्या एक संवरवान्‌ भिक्षु का गृहस्थाचार्य को प्रणाम करना 
इत्यादि लोकनिन्दा का कार्य नहीं होगा? अतः एेसी स्थिति में शिष्यो के लिए कहा है कि 
यद्यपि वह अपने गुरु को ही प्रणाम करे, क्योकि गुरु तो बुद्ध के समान है। परन्तु 
लोकनिन्दा या अपवाद से बचने के लिए प्रणाम करते समय सामने सद्धर्म कौ पुस्तके 
रखकर शरीर से प्रणाम करें ओर मन से गुरु को ही प्रणाम करे 


1. गुरुपञ्चाशिका-कारिका- 6 

2. आचार्य तीन प्रकार के माने गए हँ-- भिक्षु आचार्य, श्रामणेर आचार्य ओर गृहस्थ आचार्य । इन में दश तत्त्वों 
का ज्ञानी होने से भिक्षु आचार्य उत्तम, श्रामणेर आचार्य मध्यम ओर गृहस्थ आचार्य अधम माने गये हँ- 
दशतत्त्वपरिज्ञानात्‌ त्रयाणां भिक्षुरुत्तमः । 
मध्यमः श्रामणेराख्यो गृहस्थस्त्वधमस्तयोः ॥ (वि० प्र° र, पृ० 4) 














| 
। 
। 
। 
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सद्धममादीन्‌ पुरस्कृत्य गृही वा नवकोऽपि वा । 
वन्द्यो ब्रतधौर्बुद्धया लोकावद्यावहानये । ॥ 


सामान्यतः जो भी शिष्य हो, यदि गुरु का अपमान या अवमानना कस्त है तो वह 
सदा दुःख भोगता है । विशेष रूप से ईति, उपद्रव, ग्रह, ज्वर, विष आदि द्वारा मारा जाता 
है ओर वह अग्नि, जल, तस्कर, डाकिनी आदि के द्वारा मारा जाता है तथा नरकगामी 
बनता है। इसलिए शिष्य को कभी भी गुरु के चित्त को क्षुभित करने वाला कार्यः नहीं 
करना चाहिए। | 

शिष्य को गुरु का आदर- सत्कार किस प्रकार करना चाहिए यह बतलाते हुए 
कहा है कि गुरु के प्रति परम श्रद्धा एवं भक्ति के साथ यथासम्भव दक्षिणा देनी चाहिए । 
इतना ही नहीं संबरवान्‌ आचार्य का अपने अदेय पुत्र एवं दारा के हारा भी सेवा करनी 
चाहिए फिर चल-अचल सम्पत्तियों द्वारा तो कहना ही क्या। जो सच्छिष्य होते हैँ. वे 
करुणा, उत्सर्ग, शील ओर क्षान्ति आदि गुणों से युक्त होते हैँ । वे चैत्यभंग आदि कर्मो के 
भय से गुरु की छाया का भी उल्लंघन नहीं करते हैँ । फिर उनके द्वारा गुरु के पादुका, 
आसन एवं यान आदि का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है । मतिमान शिष्य को 
यत्नपूर्वक ध्यान एवं प्रसन्न मन से गुर की आज्ञा का श्रवण करना चाहिए। गुरु के द्रव्यो 
कौ अपने प्राणों से बढ़कर रक्षा करनी चाहिए ओर गुरु के परिवार जन से स्वपरिवार को 
तरह व्यवहार करना चाहिए। 


गुरु के समक्ष शिष्य का दैनन्दिनि आचरण कैसा होना चाहिए, उनमें वर्जनीय 
आचरणों का उल्लेख करते हुए कहते हैँ -गुरु के समक्ष शय्या पर आरोहण (चद्ना), 
गुरु के आगे-आगे चलना, उष्णीष आदि को बाँधना, गुरु के आसन कौ ओर पैर फैलाकर 
बैठना ओर कमर पर हाथ रखकर खड होना इत्यादि आचरण सच्छिष्य को नहीं करना 
चाहिए । चाहे गुरु सोए हों, बैठे हों या खडे हों सर्वदा उनके कार्यो को सम्पन्न करने के 
लिए उत्साह से युक्त होकर तैयार रहना चाहिए। सच्छिष्य को गुरु के सामने कभी भी नही 
कना चाहिए ओर न ही पौव कैलाकर बैठना चाहिए। गुरु के सामने रहते इधर उधर 
चलना-फिरना या वाद-विवाद भी नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अंगों का मर्दन, नृत्य, 
गीत, वादन ओर अत्यधिक वाचालता भी नहीं करनी चाहिए। न ही अंगों को मरोडना 
चाहिए ओर न ही स्तम्भादि का आश्रय लेकर बैठना चाहिए। अङ्गुलियों का स्फोटन भी 
नहीं करना चाहिए। 





1. गुरुपञ्चाशिका-कारिका- 4 
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युक्तियुक्त करणीय आचरणों का निर्देश करते हुए कहा है कि गुरु सामने बेठे हों 
तो प्रणाम करके उठना चाहिए ओर उसी प्रकार बैठते समय भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
बैठना चाहिए । शिष्य द्वारा गुरु कौ काय द्वारा सेवा करते समय कैसा भाव होना चाहिए 
इसे स्पष्ट करते हए कहा है-पाँव को धोते समय, अंगो को पोते समय ओर अंगों में तेल 
आदि का मर्दन करते समय पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए ओर फिर जैसी आज्ञा 
मिले तदनुसार कार्य सम्पन्न करना चाहिए। कभी गुरु का नाम लेना पडे तो उस समय 
अपने गुरु के नाम से पूर्व पूज्य या पूज्यपाद आदि विशोषणों को जोड़कर आदरपूर्वक श्रद्धा 
से नाम लेना चाहिए। इससे वाक्‌ द्वारा गुरु का किस प्रकार सत्कार होता है यह सूचित 
होता है। 

शिष्य को सदा अहंकार से रहित होना चाहिए। अहंकार से रहित होकर गुरु के 
समक्ष अञ्जलिबद्ध होकर आदेश प्रदान करे इत्यादि बोलना चाहिए। गुरु के आदेश को 
अविचलित होकर सुनना चाहिए फिर यथा आदेश कार्य सम्पन्न करना चाहिए। यदि गुरु से 
निवेदन करते समय या कहीं भी हंसी या खोँसी आदि आ जाए तो मुख को हाथ से ठक 
लेना चाहिए तब अन्त मे मृदु वचनों द्वारा निवेदन करना चाहिए। धर्म के श्रवणमें भी 
शिष्य को अहंकार से रहित होकर सुनना चाहिए। धर्म श्रवण करते समय विनीत भाव से 
बैठकर शरीर को वस्त्रादि से ठीक से ढक कर फिर जानु को पृथिवी पर साञ्जलि टेककर 
धर्म की याचना करनी चाहिए । धर्मश्रबण ही नहीं अन्य सामान्य चर्याओं मे भी शिष्य को 
अहंकार से रहित होना चाहिए। जिस प्रकार एक नववधू आचरण करती है, उसी प्रकार 
ला एवं पाप के भय से शिष्य को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शास्ता एवं गुरु 
के सम्मुख कभी भी विलासमयी चेष्टाएं नहीं करनी चाहिए। 


प्रतिष्ठा, मण्डल, होम, शिष्य संग्रह ओर व्याख्यान आदि कर्मो के समय शिष्य को 
सदा गुरु के साथ रहना चाहिए तथा प्रतिष्ठादि कर्मो में प्राप्त दक्षिणा को गुरु को अपित कर 
देना चाहिए। उसमे से गुरु जितना दे मात्र उतने को स्वीकार कर स्वयं एवं दूसरों को भी 
सन्तुष्ट कराना चाहिए । इस प्रकार अनेक प्रकार के शिष्य के आचरणं को इस लघु ग्रन्थ मे 
स्पष्ट एवं विस्तार से प्रतिपादित किया है । 


दक्षिणा का महत्त्व 


शिक्षाया दीक्षाके पूर्ण होने के पश्चात्‌ गुरु को दक्षिणा देने को प्रथा भी भारत मे 
प्राचीनकाल से चली आ रही है । तन्त्र संस्कृति मेँ भी यह यथावत्‌ गृहीत प्रतीत होती 
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ह । क्योकि कहा है कि नाना तन्त्रं मेँ जो दक्षिणा का उल्लेख आया है वह दक्षिणा 
निरुत्तर है- 

आत्मानमपि निर्यात्य पुनर्मूल्येस्तु मोक्षयेत्‌ । 

नाना तच््रेषु निर्दिष्टा दश्षिणेयं निरुत्तरा । ॥ 


ज्ञानसिद्धि में इन्द्रभूतिपाद दक्षिणा का महत्त बतलाते हए कहते हँ कि सदा 
विश्वगुरु के लिए, सभी बुद्धो के वर्णन के अनुसार उत्तम सिद्धि के लिए दक्षिणा देनी 
चाहिए। जो-जो भी प्रिय वस्तु हों उन सबको अक्षय होने की कामना से गुरु को दक्षिणा 
के रूप मेँ देना चाहिए । दक्षिणा देने से अभिमत कार्य की सिद्धि होती है ओर यदि दक्षिणा 
न दे तो उस कार्य मे उत्तमता नहीं आती है । 
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तन्त्र को सामान्य एवं संक्षिप्त व्यवस्था (8 ) 
-छेरिग डोलकर- 


[ प्रस्तुत अंक मे भगवान्‌ बुद्ध दवारा तन्त्र की देशना शीर्षक मे से अनुत्तरयोगतन्त्र कौ देशना किस प्रकार 
को, इस विषय को आचार्य बुस्तोन विरचित ““ सामान्य एवं संक्षिप्त तन्त्रोपन्यास रत्ननिधि द्वारोद्वाटक कुञ्ज '' 
नामकं ग्रन्थ का क्रमशः हिन्दी अनुवाद करके दिया जा रहा है । ] 


अनुत्तरयोगतन्त्र की देशना 
सम्पुटतन््र (तो° 381) मेँ कहा है1 


` कभी महाबोधिचित्त, कभी यथार्थ चर्या का अनुगमन, 

कभी तुषित के उत्तम देवताओं मे अवतरण तथा कभी विशुद्ध जन्म। 

कभी महल से परम (महा) अभिनिषक्रमण, कभी महाबोधि में पूजन (आगमन), 
कभी मार से महान्‌ विजय तथा कभी अभिसम्बोधि की प्राति। 

कभी धर्मचक्र का प्रवर्तन, कभी ती्थिकों का धर्मौ द्वारा निग्रह, 

कभी सिद्धियों में ईश्वरत्व ओर कभी श्री तीनों लोकों पर विजय। 

ओर कभी सभी कल्पोँ में श्रेष्ठ अनुत्तर सिद्धि ।'' 


इस वचन के अभिप्राय से (आधार पर) इस देशना के छह क्रम है 


क. प्रारम्भ में बोधिचित्तोत्पाद क्रम। 
ख. मध्य में तीन असंख्येय कल्पों मेँ सम्भार का संचय क्रम । 
ग. अन्त मे अभिसम्बोधि प्राति का क्रम। 





1. क्वचिद्‌ महाबोधिचित्तं क्वचिच्चर्या यथानुगा॒॥ 
क्वचिततुषितदेवेषु चङ्क्रमणं तमुत्तमम्‌ । 
क्वचि्जातिविशुद्धा हि क्वचिन्िष्क्रमणं स्फुटम्‌ ॥ 
क्वचिद्‌ बोधिमहायात्रा क्वचिन्मारपराजयः । 
क्वचिद्‌ बोध्यभिसम्बोधिः क्वचिच्चक्रप्रवर्तनम्‌ ॥ 
क्वचिच्च परतीर््यानां सह धर्मेण निग्रहः । 
सर्वसिद्धी श्वरत्वं च त्रैलोक्यविजयं क्वचित्‌ ॥ 
क्वचिच्च सर्वकल्पाम्यसिद्धैधर्यमनुत्तरम्‌ । (सम्पुट० 9.1.2) 
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घ, बुद्धत्व प्रापि के पश्चात्‌ धर्मचक्र प्रवर्तन क्रम । 
डः प्रवर्तित शासन (धर्म) का संगायन क्रम। 
च. संगृहीत शासन की स्थिति, ये छह क्रम हे । 


( क ) प्रारम्भ में बोधिचित्तोत्याद क्रम 
उपदेशमञ्जरी (तो० 1198) में कहा है-- 


"हमारे शास्ता भगवान्‌ शाक्यमुनि सम्यक्सम्बुद्ध ने प्रद्योतराज के रूपमे होते 
समय प्रणिधि बोधिचित्त उत्पतन किया ओर दीपद्कुर के समय प्रस्थान बोधिचित्त को उत्पन्न 
किया।'' 


(ख ) मध्य में तीन असंख्येय कल्पो में सम्भार संचय क्रम 
उपदेशमञ्चरी (तो० 1198) में कहा है- 


"तीन असंख्येय कल्पो मे भी बोधिसत्त्व स्वरूप भगवान्‌ ने दान आदि पारमिताओं 
का क्रमशः आचरण करते हुए (उन्हे) पूर्णं किया। ¦ 


( ग ) अन्त में अभिसम्बोधि प्राप्ति का क्रम 


वजमाला तन्त्र की टीका (तो० 1795) में कहा है!“ हेवज्रपिण्डार्थटीका मेभी 
योगी आचार्य शाक्यमित्र के मतानुसार ही कहा है । लोचावा रिन्छेन जङ्पो (रत्नभद्र) का 
भी यही मत है-“"नेयार्थ मे शुद्धोदन पुत्र सिद्धार्थं के रूप मे बुद्धत्व प्रात नहीं किया, अपितु 
इससे पूर्व ही बुद्ध हो चुके थे। इसके बाद बारह निर्माण लीलाओं का प्रदर्शन किया।'' 
प्रदीपोद्योतन (तो० 1785) में असाधारणगुहयमहायोगतन्त्र का यह उद्धरण दिया है - 
"इसके पश्चात्‌ सर्वज्ञ का परिवार (पर्षत्‌) सम्पत्ति कहा जायेगा। जैसे मङ्जुश्री महाराज 
शुद्धोदन हुए, लोकेश्वर मायादेवी बनी । श्रीदेवी यशोधरा हई । वच्रसतत्व राहुल हए। 
सर्वनिवरणविष्कम्भी शारिपुत्र हुए। समन्तभद्र स्थविर आनन्द हए। देवेन्द्र इन्द्र देवदत्त हुए 


1. असाधारणगुह्यमहायोगतन्त्रे- अथापरं सर्वज्ञपरिवारसम्पत्ति प्रवक्ष्यामि । तद्यथा--शुद्धोदनमहाराजो 
मञ्जुश्रीर्भवति। महामायादेवी लोके श्वरो भवति। यशोधरा श्रीदेवी । राहुलो वज्रसत्त्वः, शारद्वतीपुत्रः 
सर्वनिवरणविष्कम्भी भवति। आर्यानन्दः स्थविरः समन्तभद्रौ भवति। देवदत्तःस्थविरौ देवेन्द्रः। 
श्रीशाक्यमुनिः सम्यक्सम्बुद्धो महावैरोचनो भवति।' ` (गु स० प्र, प० 12 ) 
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तथा महावैरोचन सम्यक्सम्बुद्ध श्रीशाक्यमुनि हुए।'' रिगि-अरल्लिमहातन्त्र ( तो० 427) मे 
भी कहा है! - 


"महाराज शुद्धोदन अरल्लि है, वहाँ रिगि महामाया है, समस्त जगत्‌ 
प्रञ्ञोपायात्मक है । सिद्धार्थं वज्रसत्तव है ।'' 


इस प्रकार (उन्होने) पूर्वं मे ही बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था ओौर यहाँ निर्माण 
(काय) का प्रदर्शन (मात्र) किया है। यदि एेसा मान लं तो गुह्यसमाज ओर पञ्चक्रम मे 
नैरञ्ना नदी के तट पर बुद्धत्व प्राप्त करने का जो कथन है, क्या उससे विपरीत नहीं 
होगा? (ेसा प्रश्न करे तो) इसमे दोष नहीं है । क्योकि यह ललितविस्तरसूत्न का उद्धरण 
है, जो लीला प्रदर्शन के अभिप्राय से कहा गया है। नीतार्थं (की दृष्टि से इसे) 
तत्त्वसंग्रहतन्त्र (तो० 479) मे (इसे) बाह्य अभिसम्बोधि कहा है । आभ्यन्तर अभिसम्बोधि 
तो- (सभी बुद्धं ने) आस्फानक समाधि से जगाकर परमाभिषेक से अभिषिक्त किये। 
मायासदृश काय के तीनों आभासो में लीन होने से तीनों आभास विशुद्ध होकर प्रभास्वर 
वजरोपम समाधि के द्वारा मार को भग्न कर युगनद्धकाय अभिसम्बोधि को प्राप्त हृए। उसके 
पश्चात्‌ सभी बुद्धो द्वारा अभिषेक से अधिष्ठित होकर अकनिष्ठ आदि (लोकों) मे यथा 
विनीत विनेयजनों को मण्डल निर्माण करके अभिषेक प्रदान कर तन्त्रो कौ देशना दी। 
तत्पश्चात्‌ इस कषाय कल्प के विनेयजनों को विनीत करने के लिए तुषित आदि में स्थित 
होना आदि बारह लीलाओं द्वारा बुद्धत्व प्राति कौ लीला प्रदशित कर बाह्य- लक्षण धर्मचक्र 
का प्रवर्तन करते हए उप-विनेयजनों को गुह्यमन्त्रों कौ देशना दी । 


( घ ) बुद्धत्व प्रापि के पश्चात्‌ धर्मचक्र प्रवर्तन क्रम 

इसमे उपायतन्त्र, प्रज्ञातन्त्र ओर अद्वयतन्त्र का धर्मचक्र प्रवर्तन (आदि) तीन 
विषय हँ 

1 उपायतन्त्र का धर्मचक्र प्रवर्तन-- आचार्य आनन्दगर्भं के मतानुसार श्रीगुह्य- 
समाजतन्त्र को वैष्णव आदि तन्त्रं के प्रति अभिरुचि रखते हए विषय का परित्याग नहीं 
करने वाले रागियों को अनुगृहीत करने के लिए परनिर्मितवशवर्ती क्षेत्र ( लोक) में देशित 
माना है । पण्डित अलङ्कलश के मतानुसार तुषित लोक में अपने काय के चार भूतो से 





1. शुद्धोदनो महाराजा अरल्लिः प्रकाशितः । 
रिगिस्तत्र महामाया प्र्ञोपायात्मकं जगत्‌ ॥ 
वज्रसत्तवस्तु सिद्धार्थः । (उद्धत-अमृतकणिका नामसंगीति टिप्पणी, पृ° 11) 
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कूटागार का निर्माण किया, तत्पश्चात्‌ स्कन्ध-धातु-आयतन से मण्डल के देवों का निर्माण 
कर वहां गुद्यसमाजतन्त्र की देशना दी । प्रदीपोद्योतन के अनुसार तुषित लोक मेही सभी 
तन्त्रं कौ देशना स्वीकार की जाती है। भोट गुरुओं के मतानुसार तन्त्र को देशना 
ओड़ियान मेँ स्वीकार कौ जाती है। 


यहाँ (ओड्यान मेँ) राजा इन्द्रभूति ने आकाश में श्रावक संघ को प्रातः पूर्वं से 
उत्तर की ओर तथा अपराह्न मे उत्तर से पूर्वं कौ ओर जाते हुए देखकर यह क्या है? एेसा 
पूछने पर (उत्तर) में "शाक्यमुनि बुद्ध के श्रावक हैँ" एेसा सुनकर तब (उनके प्रति) श्रद्धा 
उत्पन्न हुई । फिर विस्तृत पूजा का आयोजन कर “भगवान्‌ सपरिवार मेरे स्थान पर पधार" 
एेसी प्रार्थना की । सपरिवार भगवान्‌ के वहाँ पहुंचने पर पूजा एवं सत्कार द्वारा सन्तुष्ट कर 
'*हमें भी सर्वज्ञ मार्ग पर आरूढ करें '' एेसी प्रार्थना को, तो (भगवान्‌ ने) कहा-' गृह 
त्याग कर, प्रव्रजित होकर तीन शिक्षाओं में शिक्षित हों''। (राजा ने पुनः भगवान्‌ से) 
निवेदन किया "हम लोग काम का भोग करते हुए बुद्धत्व प्राप्ति का उपाय चाहते हें "| 
तब शास्ता ने निर्माणकाय के आभास को संहरण कर, श्रीगुह्यसमाज के मण्डल का निर्माण 
कर राजा इन्द्रभूति आदि भाग्यवान्‌ श्रवणाथियों को विद्या-अभिषेक प्रदान कर 
श्रीगुह्यसमाजतन्त्र कौ देशना देकर वच्रधर्म को तन्त्र समर्पित किया, एेसा स्वीकार किया 
जाता है। 

7. प्रज्ञातन्त्र का धर्मचक्र प्रवर्तन--श्रीसर्वबुद्धसमायोगडाकिनीजालसंवरनाम 
उत्तरतन्त्र (तो° 366) का तो शास्ता ने अनेक कल्प पूर्वं अभिसम्बोधि प्राप्त कर इस कल्प 
के पूर्व ही महावच्रधर ने भाजन ओर सत्व चलाचल वस्तु के शुद्धिकरण हेतु महाकरुणा 
द्वारा निर्माणचक्र का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात्‌ देव आदि भाग्यवान्‌ लोगों को अनुगृहीत 
करने के लिए सुमेरु शिखर पर मण्डल का निर्माण कर विशुद्धयोग को स्पष्ट करने हेतु 
बीस हजार श्लोकात्मक द्विचत्वारिंशतकल्प मूलतन्त्र, सर्व॑प्रियसंग्रह दशकल्पात्मक 
संग्रहतन्त्र तथा उसके सात कल्पात्मक उत्तरतन्त्र ओर पाँच कल्पात्मक उत्तरोत्तरतन्त्र कौ 
देशना दी। 


चक्रसंवरतन्त्र- कलियुग में जम्बूदरीप के मध्य मगध देश में रुद्र कालभेरव अपनी 
पत्नी कालरात्रि के साथ समापत्ति में लीन थे। उस समय आकाश से चार देव ओर चार 
गन्धर्व प्रकट हुए ओर जम्बृद्वीप के आठ महादेशों को ग्रहण करने से ये खेचर पीठ 
(भूमि) बने। भूचर से चार यक्ष ओर चार राक्षसो द्वारा जम्बूहरीप के आठ महदेशों को 
ग्रहण करने से ये भूचर पीठ (भूमि) बने। पाताल से चार नाग ओौर चार असुर प्रकट 
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होकर आठ महादेशों को ग्रहण करने से ये पातालवासी पीठ (भूमि) बने। चार किन्नर 
ओर चार उच्छुष्म मातृकाओं सहित इन आं ने चण्डोग्र आदि आठ महाश्मशानों को 
ग्रहण किया। इन सभी द्वारा, तीनों लोकों पर अधिकार करने कौ इच्छा से महेश्वर का 
आवाहन कर पूजा करने पर महेश्वर देवी उमा के साथ आलिङ्गन में लीन होने से जा नही 
पाये । तब उन्होने (अपने) निर्माणकाय के रूप मेँ चौबीस अग्र वज्रलिंग निर्मित कर प्रत्येक 
देश (पीठ) में एक-एक को अधिष्ठित किया। उन लोगों के द्वारा भी उस अधिष्ठान को 
आलम्बन मान कर पूजा करते हुए गणचक्र (पूजा सम्पन्न) किया। ठीक उसी समय 
सपरिवार रुद्र के दमन का समय जानकर निर्माणकाय फलरूपी हेरुक उठकर सुमेरु पर्वत 
के शिखर पर आये। तब (वरहा ) अक्षोभ्य ने आसन सहित कूटागार (उन्हे) अर्पित किया। 
रत्सम्भव ने चौबीस वीर ओर चौबीस वीरेश्वरियों को निर्माण करके भेट किया। अमिताभ 
ने बारह देवियों को निर्माण कर भट किया। अमोघसिद्धि ने कवच रूपी बारह देवों को 
निर्माण कर अर्पित किया। वैरोचन ने स्कन्ध-धातु-आयतन अधिष्ठित देवताओं को निर्मित 
कर अर्पित किया। ये सभी निर्माणचक्र है । इन निर्माण परिषदो में भी अचिन्त्य निर्माण ओर 
उपनिर्माण गण दहै, जो श्रोतागणके रूपमे हैँ। 


तत्पश्चात्‌ सम्भोगक्राय समाधिस्थ होकर इस जम्बृद्वीप मेँ चार मुख एवं बारह हाथ 
वाले भगवान्‌ संवर का निर्माणे कर रुद्रभैरव ओर कालरात्रि को पाद के नीचे दबाकर 
दमन करने से भैरव पाताल में ` अभिसम्बुद्ध हुए। समन्तभद्र आदि चौबीस बोधिसत्त्व क्रोध 
(देव) के रूप में निर्मित होकर ओर वन्रदूती आदि देवियाँ क्रोध (देवियों) के रूप मे 
निर्मित होकर समापत्ति में लीन हए । चौबीस पीठो में स्थित खण्डकपाल आदि चार देवों 
ओौर चार गन्धर्वो को चित्तचक्र के, चार यक्षं तथा चार राक्षसों को वाक्‌ चक्र के तथा चार 
नागों ओर चार असुरो को कायचक्र के मातृ-पितृ देवों ने दमन किया । ग्रामान्त, उपग्रामान्त 
अथवा पीलव, उपपीलव में स्थित चार किन्नरियों ओर चार विचित्रा अथवा उच्छुष्म 
(डाकिनी) अर्थात्‌ आठ किन्नरियों को क्रोध (देव) त्रैलोक्य विजय तथा देवी गौरी आदि 
आठ मातृ-पितृ ओर चार द्वारपालिन तथा पितृ (देवों) को चण्डमुख (वार्त्‌<'३ 3") के 
रूप में गोपित किया। चार सन्धियोँ मे पितृ (देवों) को अर्ध रूप में गोपित कर मातृकाओं 
के काय मे प्रदर्शित कर आठ किन्नरियों का दमन किया। मामकौ आदि चार मातृ देवियों 
को चार हदय योगिनियोँ के रूप में निर्मित किया। यहाँ साक्षात्‌ नहीं कहने पर भी तात्पर्य 
यह है कि महेश्वर (शिव) कौ चार पत्नियों को विनीत किया। इनका दमन क्रम भी 
अधिकार, आभोग ओर लय के क्रम से किया। यहोँ काय में अधिकार का तात्पर्य है समान 


| 
॥ 
| 
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नाम ओर समान वेश में परिवर्तित कर महे श्वर आदि देवताओं को गिराकर महेश्वर को 
पाद तल द्वारा आक्रान्त कर पल्िियों का हरण कर भोग किया। वाक्‌ अधिकार का तात्पर्य 
है- लौकिक खण्डकपाल आदि का प्राण-मन्त्र कर-कर आदि को जापकर काय-वाक्‌- 
चित्त के हदय (मन्त्र) ॐ ओर हूं हूं फट्‌ के मध्य डालकर अधिष्ठित किया। चित्त 
अधिकार का तात्पर्य है- अविकल्प रूप में मूकित करना। 


आभोग-- भार्याओं को चार आनन्दं द्वारा भोग कर, अस्थिमाला का हरण कर 
शरीर में धारण किया। सम्पत्ति का हरण कर गणचक्र किया। अस्त्र का हरण कर्‌ हस्त 
आयुध के रूप में धारण किया। शव आसन आदि का हरण कर आसन बनाया । निवास 
स्थान का हरण कर प्रासाद बनाया। लय-प्राण का लय तो आवरण परिशुद्ध प्रहाण 
सम्पत्ति है । चित्त लय- चित्त प्रभास्वर में मिलकर युगनद्ध में स्थापित होना अधिगम- 
सम्पत्ति है । इसलिए बुद्धत्व प्रापि का स्थान अकनिष्ठ स्थान सम्पत्ति है । विनेय जनों को 
विनीत करने का स्थान जम्बद्रीप है । मण्डल निर्माण कर तन्त्र कौ देशना का स्थान सुमेरु 
पर्वत शिखर है । शास्ता- त्रिकायात्मक संवर, परिषद्‌- विनेय-परिषद्‌ अर्थात्‌ सपरिवार 
रौद्र भैरव मण्डल में न्यस्त पाँच चक्रों के देवगण, श्रावक-परिषद्‌- सुमेरु पर्वत परिमाण 
बुद्ध ओर बोधिसत्व तथा भाग्यवान्‌ देव एवं मनुष्य, अध्येषक-परिषद्‌- वाराही तथा 
वज्रपाणि तथा संग्राहक-परिषद- वही दो अर्थात्‌ वाराही ओर वच्रपाणि, धर्म--संवर मूल 
एवं भाष्य तन्त्रीं को देशना दी। | 

हेवचरतन्र-- वज्रमाला कौ टीका में कहा है-'* समय- संवरतन्त्र कौ देशना करने 
के पश्चात्‌ निर्माणकाय द्वारा मगध में चार मारों को भग्न करते समय, स्थान-जम्बूहीप मे 
देशना दी "| हेवज्र कौ अधिकतर टीकाओं मे समय ओर स्थान का निश्चित कथन प्राप्त 
नहीं होता। आचार्य कामधेनु रचित टीका में कहा है-' समय-निर्माणकाय के जम्बुद्वीप 
में रहते समय, पुनः, स्थान--राजगृह आदि सामान्य स्थानों मे''। दूसरी टीका मे- 
वज्रयोषित के भग धर्मोदय के भीतर स्थित कूटागार के मध्य में लोक एवं लोकोत्तर अनेक 
परिषदं द्वारा परिवृत के मध्य मेँ वज्रगर्भं ओर नैरात्म्या आदि द्वारा अध्येषणा करने पर 
इसकी देशना दी, एेसा स्वीकार किया जाता है । 

71. अद्यतन का धर्मचक्र प्रवर्तन-आर्यदेश में, वैशाख पूर्णिमा के भोरमे 
शास्ता ने बुद्धत्व प्राप्ति को लीला दिखला कर धर्मचक्र प्रवर्तन कर तीनों यानों को देशना 
की । बारहवें माह चैत्र मास कौ पूर्णिमा के दिन श्रीधान्यकटक के स्तूपके भीतर जो ऊपर 

से नीचे छह योजन एक कोस है, नीचे धर्मधातुवाग्मण्डल ओौर उसके ऊपर श्रीनक्षत्र- 
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मण्डल को स्फारित कर महासुख के स्थान वज्रधातुमहामण्डल के ऊपर वञ्रसिंहासन पर 
विराजमान होकर शास्ता शाक्यमुनि कालचक्र समाधि मे समाधिस्थ हुए । बुद्ध ओर 
बोधिसत्व, क्रोध, देव, नाग ओर देवी गणो से परिवृत्त होकर मण्डल मे न्यस्त हए। 
छियानबे राजा आदि भाग्यवान्‌ विनेयजनों के श्रोता परिषद्‌ को, अध्येषक परिषद्‌ सुचन्द्र 
द्वारा अध्येषणा किए जाने पर लौकिक एवं लोकोत्तर अभिषेक देकर देव ओर असुर आदि 
को बुद्धत्व में व्याकृत करके द्वादशसाहसिका मूलतन्त् के धर्मो कौ देशना दी। 


लघुतन्त्र -- शास्ता के महापरिनिर्वाण के छह सौ वर्ष बाद मङ्जुश्री यश हृए। यश 
ने एक सौ वर्षो तक मूलतन्त्र कौ देशना करने के पश्चात्‌ सादे तीन करोड ब्रह्मऋषियों को 
विनीत करने का समय जानकर मूलतन्त्र का संग्रह किया, जिसे मञ्जुश्रीयश ने सग्धरा छन्द 
में श्लोकबुद्ध कर देशना दी। 


( ङः) प्रवर्तित शासन ( धर्म ) का संगायन क्रम 
इसमें नेयार्थं ओर नीतार्थ दो क्रम 


नेयार्थ सामान्यतया एेसा कथन बहुत मिलता है कि अधिकांश तन्त्रो का संग्रह 
वज्रपाणि ने किया, क्योकि (यह) गुह्यतन्त्र के अधिपति ओर सभी तथागतो के श्रावक हैँ। 
यहाँ टीकाओं मे तन्त्र का जो अध्येषक है ओर अन्त में जिसे समपित किया जाता है वह 
संग्रहकर्ता है, एेसा बहुतायत में कहा गया है । जैसे द्विकल्प (हे वज्रतन्त्रराज, तो० 417) को 
वज्रगर्भं द्वारा संगृहीत किया है, संवरोदय( तन्त्र) वज्रपाणि द्वारा, वज्रडाक( तन्त्र ) वाराही 
द्वारा ओर वज्रामृत( तन्त्र) मामकौ द्वारा संगृहीत है । 


उपायतन्त्र गुह्यसमाज--ज्ञानपाद परम्परा कौ किसी रीका मेँ कहा है -' " तन्त्र 
वजरधर्म को सौँपा। वज्रधर्म अवलोकितेश्वर हैँ; क्योकि विशुद्ध जिह्वा होन से इस शासन में 
वाक्‌ वचर प्रधान होने के कारण उनके द्वारा संगृहीत है ।'" किन्तु, चन्द्रकौतिं आदि 
अधिकांश लोगों का मानना है कि वज्रपाणि को तन्त्र सौँपकर वज्रधर्मं धर्मराज के रूप मे 
अभिषिक्त (वज्रपाणि) का नाम है । इसलिए वज्रपाणि द्वारा ही संगृहीत माना जाता है । एेसे 
भी बहुत से कथन हैँ कि अधिकांश मातृतन्त्र वज्रपाणि द्वारा संगृहीत है । यह कथन (इस) 
तन्त्र से भी साम्य रखता है । ज्ञानतिलक (तो 422) में कहा है" हे भगवन्‌! अनागत 
काल में इस सम्यक्‌ गुह्यतन्त्र का भव्य सत्त्वं को कौन देशना देगा? भगवान्‌ ने कहा- नाथ 
श्रीवज्रपाणि द्वारा कहा जायेगा ''। ओर तत्त्वालोकतन्त्र (तो° 423) में कहा है--'* इस गृह्य 
महातन्त्र का ज्ञाता ओर व्याख्याता कौन होगा? भगवन्‌ ने कहा--उत्तर दिशा में श्रीवज्र का 
स्थान ओड्ियान के राजा इ्द्रभूति इसके ज्ञाता होगे ओर वह ( इसे) व्याख्या कर सत्वो मं 








------- 
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प्रकाशित करेगे। देवी ने पृा--हे भगवन्‌! वह राजा इन्द्रभूति किस भूमि के ईश्वर हैँ? 
करं । भगवान्‌ ने श्रीज्ञानतिलकतन्त्रराज (तो०° 422) में कहा है- जो मेरे द्वारा कहा गया 
राजा वज्रपाणि है वही इन्द्रभूति के रूप में निर्मित काय दशभूमी श्वर ज्ञानकाय चौदहवीं 
भूमि के ईश्वर हैँ ।' ' इस प्रकार कहकर पहले गुह्यसमाज में कथित के समान ओडियान मं 
सपरिवार राजा इन्द्रभूति को अभिषिक्त किया। एेसा माना जाता है कि तन्त्र कौ देशना देने 
के पश्चात्‌ सुमेरु पर्वत के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित अलकावती प्रासाद में छ्ियानबे करोड 
बोधिसत्त्वो ने एकत्र होकर गुह्यपति से अध्येषणा की । अतः गुह्यकाधिपति ने समस्त तन्त्रो 
को संगृहीत कर लिपिबद्ध किया। जैसा इन्द्रभूति द्वारा रचित संवर मूलतन्त्र को टीका (तो० 
1413) में कहा है-- 

'" ओड़्यान क्षत्र में इन्द्रभूति द्वारा ज्ञानोत्तमसंवर कौ अध्येषणा के समय, एक ही 
क्षण में श्रीमान्‌ नक्षत्रमहामण्डल मेँ देव-मनुष्य सहित आठों वर्गो को वश मे करके क्रमशः 
चारों द्वारो से आहूत चार महादेव आदि (वहाँ) स्थित देव मण्डप मेँ प्रविष्ट हुए। 


सपरिवार राजा इन्द्रभूति को अभिषिक्त ओर अधिष्ठित कर परोक्ष मे महागुह्य 
अनुत्तर धर्म रूपी उत्तम वज्रयान के धर्मचक्र को प्रवर्तित किया। बाद में क्रमशः संग्रहकर्ता 
के व्याकरण द्वारा, सुमेरु पर्वत के उत्तर-पूर्व में श्रेष्ठ देवालय अलकावती महाप्रासाद मे 
क्ियानबे करोड महासत्त्व एकत्र होकर भद्रारक गुह्यकाधिपति से अशेष तन्त्रो कौ अध्येषणा 
करते समय मैने एेसा सुना, इस कथन को सुवर्णं पत्र पर वैदूर्य से लिखा गया । इसके पश्चात्‌ 
भविष्यत्‌ काल के विचार से ओड़यान क्षेत्र में नागभूत डाकिनी गण को अधिष्ठित किया। 
गुह्यधर्मकोष धर्मगञ्च में श्रीमान्‌ स्वयंभू के गन्धोला प्रासाद में डाकिनीश्वर अभिरति आदि 
को अधिष्ठित कर अभिषिक्त किया तथा भविष्य के भाग्यवान्‌ लोगों को अनुज्ञा प्रदान कर 
उपकृत किया। एेसा योगिनीहदयतन्त्र का अभिप्राय ह ।'' 


कालचक्र -- शास्ता द्वारा मूलतन्त्र कौ देशना के पश्चात्‌ राजा सुचन्द्र ने द्वादश 
साहसिका मूलतन्त्र का सम्यक्‌ संग्रह कर षष्टिसाहसिका टीका को रचना कर मनुष्यो को 
(इस तन्त्र) कौ देशना दी ओर कालचक्र मण्डल का भी निर्माण किया। उसके पश्चात्‌ छह 
धर्मराजाओं ने मूलतन्त्र एवं टीका कौ सौ-सौ- वर्ष तक देशना दी। उसके पश्चात्‌ मञ्जुश्री 
यश ने सौ वर्षं तक मूलतन्त्र कौ देशना करने के पश्चात्‌ ऋषियों ने विस्तृत मूलतन्त्र का 
लघुसंग्रह कर हमें देशना करे, एेसी अध्येषणा कौ । तब मङ्खुश्री (यश) ने द्वादशसाहस्िका 
मूलतन्त्र का सम्यक्‌ संग्रह कर स्रग्धरा छन्द में बद्ध त्रिंशत्‌ साहसिका के रूप मे संग्रह कर 
देशना दी। 
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नीतार्थं -- इस प्रकार देशक, परिषद्‌, श्रोता ओर संग्रहकर्ताओं को भिन्न मानकर 
इसमे श्रद्धा रखने वाले पुद्गलों को विनीत करने के लिए शास्ता के ही ज्ञान से निर्मित 
देशक, परिषद्‌, संग्रहकर््ता आदि भिन्न प्रदर्शित किये हैँ । किन्तु, तन्त्रो में भेद नहीं है । जैसे 
हेवज्रतन्त्र मेँ कहा है -'' व्याख्यान कर्ता मैँ हूँ ओर धर्म भीमैँही हूं स्व-गणों से युक्त भी 
मैँहीदहूं।'" 

इस प्रकार स्वयं से पृथक्‌ संग्रहकर्ता द्वारा संग्रह भी विनेयजनों के लिए नेयार्थं रूप 
में प्रदशित है। वस्तुतः शास्ता स्वयं द्वारा "एवं मया' एेसा जो कहा है, को तीक्ष्ेन्दियों ने 
तन्त्र का अर्थं संक्षेप में दर्शाया है, एेसा मृदु (इन्दियों) द्वारा संगीतिकारों ने निदान के रूप 
मे कहा, एेसा माना हे । किन्तु (यह) बुद्ध के धर्म देशना के बाद संग्रहकर््ता द्वारा जोडा 
गया शब्द नहीं है । यदि एेसा हो तो तन्त्र देशना कर्ता द्वारा उसकी व्याख्या करना उचित 
नहीं है । अनेक तन्त्रो में निदान व्याख्या कहा गया है । इसलिए यह शास्ता की ही देशना है 
एेसा निशित है । जैसे गुह्यसिद्धिः मे कहा है- 


`“ श्रीगुह्यसमाज का संग्रह कर्ता अन्य कोई नहीं हे । 
यह मेरे द्वारा ही कहे गए हैँ, तन्त्र के सृष्टा महाकृप (हद्रञ्र) हैँ ।' ' 


( च ) संगृहीत शासन की स्थिति क्रम 


महायोग उपायतन्त्र सामान्य शासन कौ स्थिति पर्यन्त रहेगा। यथा प्रदीपोद्योतनः 
(तो° 1785) में कहा है- 


"जब तक लोक में सद्धर्म स्थित है, तब तक वज्रयान, महायोगतन्त्र के आगम पर 
आश्रित होकर... !' 


अतः (बुद्ध) शासन कौ स्थिति पर्यन्त वज्रयान भी स्थित रहेगा एेसा कहा गया है । 


प्रज्ञातनत्र- डाकार्णवतन्त्र (डाकार्णवमहायोगिनीतनत्र तो 372) में कहा है“ - 
"कल्प दहन के समय में अन्यत्र गति में जाकर संस्थित होता है''। 


1. व्याख्याताहमहं धर्मः श्रोताहं स्वगणेर्युतः । (2.2.39) 
द्र०- वयं तु केवलं ब्रूमो गुरुपादप्रसादतः । 
अभावः श्रीसमाजस्य अन्यसंगीतिकारकः ॥ 
स्रष्टा तन्त्रस्य हद्रञ्रो वक्ता स एव देशकः । (2.4-5) 
3. यावल्लोके सद्धर्मः स्थाता तावद्‌ वज्रयाने महायोगतन्त्रागममाश्रित्य... । (पृ० 229) 
4. कल्पदाहादिकालेषु गतमन्यत्र संस्थितम्‌। (छठा परल) 


~ 











138 धीः शश्श्णाा 


संवरतन्त्र के चौबीस पीठो के वीर एवं योगिनियों द्वारा अभ्यास करने से विना 
अस्त हुए यह सदैव स्थित रहता है । इस कथन का अभिप्राय है कि उन सिद्धयोगिनियों के 
समक्ष अस्त नहीं होता है, इसे जम्बुद्वीप के सामान्य लोगों कौ दृष्टि से नहीं कहा है । 
योगिनीसंचारतन्त्र (तो० 375) में कहा है" - 


'*उदेश से निर्माण(काय) ओर निर्देश से संभोग८काय) माना है । 
पुनः प्रतिनिर्देश से अशेष निर्वाण तत्त्व को दिखलाया है ।'' 


इस प्रकार प्रतिनिर्देश मूलतन्त्र को धर्मकाय, निर्देश (मूलतन्त्र) को सम्भोगकाय 
ओर उदेश (मूलतन्त्र) को निर्माणकाय के रूप में कहा है । प्रतिनिर्देश बुद्धं के हदय में 
स्थित है । निर्देश मूलतन्त्र महाबोधिसत्त्वों के गोचर होने पर सदा अविच्छिन्न रूप में स्थित 
रहता है, परन्तु उदेशतन्त्र निर्माणकाय के द्वारा कहीं निर्माण प्रदशित कर ओर कहीं 
परिनिर्वाण प्रदर्शन कौ भति भाग्यहीन लोगों के मध्य अस्त होने का प्रदर्शन करते हैँ। 


अद्वयतन्त्र कालचक्र का मत--लघुकालचक्रतन्त्र में कहा हैः-- 


“*युगों के वर्ष का प्रमाण इक्कौस हजार ओर सौ रसों 100.6=600 (21600) से 
युक्त है । 
प्रत्येक (युग) का प्रमाण युग-शर (54) से मनुष्यों का सौ वर्षं गुणा करने पर ।'! 


इस प्रकार बारह खण्डो में प्रदर्शित इक्कौस हजार छह सौ साल स्थित रहेगा । 
यहाँ कृत्युग पाँच हजार चार सौ साल, इसी प्रकार त्रेता, द्वापर ओर कलियुग में भी पाँच 
हजार चार सौ साल कहा है । बारह द्वीपो को पृथक्‌ करं तो प्रत्येक द्वीप में असाधारण 
भव्य कल्प में एक हजार आठ सौ वर्षं स्थित रहेगा। सामान्यतः दक्षिण के तीन द्वीपो में 
पाँच हजार चार सौ वर्षं रहता है । 


1. उद्देशेन तु निर्माणं निर्देशं सांभोगिकं मतम्‌ । 

प्रतिनिर्देशं समस्तं ॒वै निर्वाणं तत्वदर्शितम्‌ ॥ (13.11-12) 
2. विंशत्येकं सहस्रं रसशतसहितं वर्षमानं युगानाम्‌ 

एकैकस्य प्रमाणं युगशरगुणितं मानवाब्दे शतं यत्‌ ॥ (1.23) 








वज्रयान को भूमि एवं मार्ग व्यवस्था (2 ) 
-छोग दोर्ज- 


[ इस शीर्षक के अन्तर्गत सेरतोग लोजङ्‌ छ्ुल्ठिम ग्यात्सो द्वारा विरचित ग्रन्थ तन्त्र कौ भूमि एवं मार्ग 
व्यवस्था नामक ग्रन्थ का क्रमशः हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ किया गया है। प्रथम अंक में सामान्य यान की 
व्यवस्था एवं महायान कौ व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया था, इसी क्रम में यहाँ क्रिया, चर्या एवं योगतन्त्र की 
संक्षिप्त साधना विधि का क्रमशः हिन्दी अनुबाद दिया जा रहा है । ] 


समय शुद्धि के द्वारा मार्ग भावना की विधि 
इसके दो भेद हँ - सामान्य अर्थ एवं अवय वार्थ 


सामान्या्थं -- क्रिया आदि तीन निम्न तन्त्रौ में उत्पत्तिक्रम एवं निष्पन्नक्रम का 
अर्थ, नाम ओर व्यवहार आदि कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि सलक्षण वास्तविक 
उत्पत्तिक्रम के लिए व्यवदान पक्ष का अर्थात्‌ फल सम्बद्ध भूमि के चार सम्पत्ति के अनुकूल 
मार्गं का वर्तमान काल में भावना करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु संक्लेश-पक्ष के संसार 
मे जन्म, मृत्यु ओर अन्तराभव इन तीनों के अनुकूल मार्ग की भावना भी वर्तमान काल 
(साधना काल) मे करना आवश्यक होता है । तीनों निम्न तन्त्रो मे संक्लेश पक्ष का जन्म, 
मृत्यु ओर अन्तराभव के अनुकूल मार्गीकरण कौ भावना क्रिया आदि नहीं होती, 


इन तीनों तन्त्रो में निष्पन्नक्रम भी नहीं होता है, क्योकि निष्पन्नक्रम का लक्षण पूर्ण 
होने मे केवल तत्त्वार्थं भावना एवं वायुयोग भावना का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सभी 
मूल एवं अङ्ग वायुयोग भावना से सभी मूल एवं अङ्ग वायु कौ अवधूती में स्थिति, प्रवेश 
ओर लय तथा उससे उत्पन्न सुख शून्यता का ज्ञान ओर उससे उत्पन्न देवकाय कौ उपलब्धि 
के लिये असाधारण उपाय, विशिष्ट काय, मर्माहतयोग, इन तीनों में से किसी एक का होना 
आवश्यक हे । तीन निम्न तन्त्र में शून्यता एवं देवयोग भावना के अतिरिक्त अन्य (वायुयोग 
आदि भावना) नहीं होती है । स्वपरिपाक करने वाला प्रामाणिक प्रथम क्रम (उत्पत्तिक्रम) 
भी नहीं होता हे । उत्पत्तिक्रम का प्रतिनिधि सनिमित्तयोग तथा निष्पन्नक्रम का प्रतिनिधि 
अनिमित्तयोग होता है । वैरोचनाभिसम्बोधि (तन्त्र) (तो० 494) में कहा है- 


`“ सनिमित्त का निमित्त सहित (होना) जिन (बुद्ध) का अभिमत है। अनिमित्त में 
स्थित रहने के कारण, सनिमित्त भी सिद्ध हो सकता है । अतः साधक को सर्वथा अनिमित्त 
साधना का आश्रय लेना चाहिए''। 





1 
॥# । 
। 
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यहां सनिमित्त योग का शाब्दिक अर्थं है शून्यताज्ञान की बुद्धि से अगृहीत देवकाय 
आदि के आभास का निमित्त सहित योग करना ओर अनिमित्तयोग (का अर्थ) है प्रपञ्च 
निमित्त से रहित शून्यता ज्ञान से गृहीत देवयोग से योग करना, एेसा कहा गया है । इस 
स्थिति मे प्रश्न होता है- पारमितायान ओौर तीन निम्नतन्त्रों के मार्गो पर आश्रित होकर 
बुद्धत्व प्राप्त हो सकता हे या नहीं? उत्तर है- वे केवल अपने मार्गं मात्र से बुद्धत्व प्राप 
नहीं कर पाने पर भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैँ, क्योकि वे अपने-अपने मार्ग से दसवीं 
भूमि तक पहुंच कर अन्त में अनुत्तर (तन्त्र) का आश्रय लेकर बुद्धत्व प्राप्त करते है । यह 
अपने मार्गं को बिना त्यागे (अनुत्तरतन्त्र) से उसकी पूर्वि करना मात्र है । अतः उन्हे अपने 
मार्गं से बुद्धत्व प्राप्त करने वालों मेँ रखना चाहिए । बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप ` 
से अनुत्तरतन्त्र मार्ग पर निर्भर होना पड़ेगा, इसका अभिप्राय है मुख्य आवरण को दशनि पर 
भी साक्षात्‌ प्रतिपक्ष गुह्य रखा गया है । इसलिए सम्यक्‌ अन्त के परिपूर्णं ज्ञान पर निर्भर 
होना होता हे । वहाँ भी, सूक्ष्म ज्ञेयावरण स्वरूप साधारण आभास के प्रहाण करने के लिए 
अनुत्तरतन्त्र मे वर्णित सहज महासुख के द्वारा तत्त्वार्थ के साक्षात्‌ बोध पर निर्भर होना 
अनिवार्य होता है । जैसा कि (आचार्य चोंखापा के) पट शिष्य खे-डब-जे का कहना 
है-""उन्दें बुद्धत्व प्राप्त करने का नय मात्र दिखलाना पर्याप्त है । (उन्द) तृतीय एवं चतुर्थ 
अभिषेक आदि प्रदान करने का क्या प्रयोजन है? केवल पारमितायान के मार्ग से दसवीं 
भूमि तक गमन करने पर भी अन्ततोगत्वा बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अनुत्तरतन्त्र के मार्ग में 
|, प्रविष्ट होना आवश्यक है, क्योकि इसमें प्रवेश किये बिना बुद्धत्व प्राप्त करना असम्भव है, 
एेसा जानना चाहिए ' । 











अवयवार्थ- इसके तीन भेद हैँ- क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र ओर योगतन्तर का मार्गक्रम । 
क्रियातन्त्र- इसके दो विषय हैँ-सजाप ध्यान ओर जाप निरपेक्ष ध्यान । 


| | सजाप ध्यान -- क्रियातन्त्र के साधकों को चार अंगों वाले जाप से पूर्व किये जाने 
| ` वाले कर्मं इस प्रकार हैँ सर्वप्रथम समयमुद्रा बोँधकर वन्दना, शरणगमन, चित्त रक्षादि 
ओर बाह्य स्नान आदि कर्मो को पूर्णं करके पोशाक पहन कर आसन पर बैठने के पश्चात्‌ 
पूजा अधिष्ठान ओर स्व एवं स्थान कौ रक्षा आदि कर्मं को परिपूर्ण करना होता है । यह 
साधक द्वारा स्वयं को देव के रूप में उत्पन्न करने की विधि है। यथा- स्व एवं देवतत्तव 
को परमार्थ, निष्प्रपञ्च, अभेद्य रूप में अहंकार करके बिना आभास के शोधित करना 
परमार्थं देव-भावना है । उससे उत्थित होने पर तत्कालिक इष्टदेव जो भी हो उसी की 
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मन्त्रध्वनि का घोष शब्ददेव है तथा वही शब्द अक्षर के रूप में आकाश में स्वचित्त 
चन्द्रमण्डल के ऊपर स्थित होना अक्षर (देव) है। मालामन्त्र सहित चन्द्र से प्रकाश के 
स्फरण ओर संहरण के समय देवरूप में भावना करके स्वयं से अभिन्न रूप में अहंकार 
करना रूपदेव भावना है । मन्त्र मुद्रा द्वारा हृदय, भ्रू, कण्ठ, बाहु ओर सिर में स्पर्शं करके 
अधिष्ठित करना मुद्रादेव विधि है ओर उसी उत्पन्न देव का ध्यान तथा समाधि द्वारा भावना 
करना लक्षण निमित्तदेव कहलाता है। इन छह देवों के माध्यम से उत्पन्न कर भावना 
करनी चाहिये । ध्यानोत्तर (तो० 808) में कहा है कि--' स्वयं को इस तरह बनाकर, मन्त्र 
के विज्ञान द्वारा भावना करनी चाहिये ' 


बुद्धगुह्य की विदारणी टीका (तो० 2680) में भी कहा है- 


'" वज्रासन में स्थित होकर, पूजा एवं प्रार्थना पूर्वक षड्देवों कौ भावना करें। 
शन्य, शब्द, अक्षर, रूप, मुद्रा ओर लक्षण (निमित्त) ये छह (देव) हैँ ।'' 


वह (क्रियातन्त्र का साधक) जिस आलम्बन पर अवलम्बित होकर जाप करता 
है, उसकी प्रक्रिया दो प्रकार की है-एक अक्षर के स्वरूप पर अवलम्बित जाप ओर 
दूसरा अक्षरनाद्‌ पर अवलम्बित जाप। 


अक्षर के स्वरूप पर अवलम्बित जाप-- स्वयं को देवरूप में अहंकार करना 
स्व-देव ओर अपने सामने स्व-सदृश देव कौ भावना पर-देव है । अपने अभिमुख (देव) 
के हदय में चन्द्र का न्यास करना तथा चित्त ओर चन्द्रमा पर जाप्य मन्त्र का न्यास करना 
शब्ददेव है । इन चार अद्धो को परिपूर्ण करते हुए पुरतः स्थापित (देव) काय एवं हदय के 
चन्द्र के ऊपर तीन अक्षरों को समवेत आलम्बित कर प्राणायाम साधकर जाप करना 
चाहिए। श्वास छोड़ते समय स्वयं देव के रूप में भावना कर काय में चित्त स्थित करके 
पुनः पूर्ववत्‌ वायु को धारण कर जाप करना चाहिए। विक्षेप हटाने के लिए विश्राम करने 
का आधार स्व को देवकायके रूप में विचार कर विपाककाय के रूप मे भावना करने से 
विश्राम आदि के (समय) पुरतः (स्थित देव) के हदय में अक्षर के रूप को अवलम्बित 
करने को ओर भी प्रक्रिया है। स्व पुरतः (स्थित) देव हृदय मे मन्त्रमाला सहित चन्द्रासन 
को वायु के भीतर प्रवेश के साथ स्वहदय में प्रस्फुरित कर उसी पर अवलम्बित होकर 
श्वास निर्गत न होने तक जाप करना ओर श्वास छोडते समय मन्त्रमाला सहित चन्द्र को 
वायु के साथ बाहर निकाल कर पुरतः (स्थित) देव के हदय में स्थित सोचना आदि स्व 
हदय अक्षर के स्वरूप पर अवलम्बित जाप के दो प्रकार हैँ। ध्यानोत्तर में कहा है- 
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'* शब्द (नाद) एवं चित्त आधार में स्थित है, गुह्यमन्त्र अनक्षर आधार पर स्थित 
होकर, अखण्डित अंगों से मन्त्र का जाप करे, थके तो स्व पर विश्राम करें''। 


अनक्षर नाद पर अवलम्बित जाप- वहीं (ध्यानोत्तर में) कहा है- 


'* अनक्षर ओर अक्षर (वर्ण) से युक्त, आधार में आधृत सदृश स्वमन्त्र हेतु 
जिसकी परीक्षा करनी है, मन कौ शुद्धि का चिन्तन करना चाहिए ।'' 


प्रारम्भ में जाप के चारों अंगों कौ भावना करनी चाहिए। उसके पश्चात्‌ देवकाय, 
चन्द्र एवं जाप्य मन्त्राक्षर को आलम्बन न कर मन्त्र शब्द के नाद पर अवलम्बित होकर 
जाप करना चाहिये। वहीं ध्यानोत्तर में भी कहा है- 


‹*पुनः संहरण के द्वारा आकृष्ट कर, प्राण ओौर आयाम से मन को बोँधकर, 
गुह्यमन्त्र को विद्यामन्त्र से योगकर, मानस जाप प्रारम्भ करना चाहिये । अथवा तथता कौ 
विधि द्वारा निःशब्द (अल्प ध्वनि के साथ अस्फुट) जाप भी किया जा सकता है। मन्त्र 
विद्या में सिद्धि चाहने वालों को दूसरे किसी भी प्रकार का जाप नहीं करना चाहिए ।'' 


उस मन्त्र का जाप भी दूसरों द्वारा पाठ एवं स्वयं द्वारा श्रवण कौ तरह न हो, 
अपितु अपने से मन्त्र जाप करते समय मन्त्र निर्गत ध्वनि (नाद) पर आलम्बित होकर, 
अस्फुट जाप एवं मानस जाप दोनों करने चाहिये । किन्तु प्राणायाम के समय मात्र मानस 
जापही होता हे। 

अनुत्तरतन्त्र एवं क्रियादि निम्न तन्त्रो में वणित प्राणायाम शब्द (नाम) साम्य होने 
पर भी दोनों के अर्थं समान नहीं है । अनुत्तरतन्त्र मेँ प्राणायाम का अर्थं ललना ओर रसना 
का संचार रोकना है। निम्न तन्त्रो में प्राणायाम का अर्थ है विकल्प का वाहक वायु जो 
चक्षु, श्रोत्र ओर घ्राण आदि शरीर के रोम कूप से प्रवेश एवं निर्गम करता है, वह प्राण है 
ओर आयाम अन्य आलम्बन की स्मृति का विक्षेप है । अतः इन दोनों को संवृत कर श्वास 
ओर निःश्वास को रोककर ऊर्ध्वगामी वायु द्वारा सम्पूर्णं शरीर में संचरित वायुं ओौर स्वेच्छ 
इन्दियग्राम चित्त को (बाहर) कौ ओर जो बहने देकर अन्दर कौ ओर संगृहीत कर 
आलम्बन पर एकाग्रचित्त होकर समाहित होना प्राणायाम है । यहाँ इन दोनों के प्रयोजन भी 
भिन्न है । जैसे यहाँ स्पर्शं एवं दर्शन का निमित्त स्थिर होने के लिए चित्तरूपी अश्व अर्थात्‌ 
वायु को भीतर ग्रहण कर चित्त को धारण करना है। भावना काल भी यहाँ भिन्न है| यहाँ 
मुख्यतया सनिमित्त भावना जाप से सम्बद्ध होकर भावना करनी है । यहाँ भावना करने कौ 
प्रक्रिया भी भिन्न है। आलोकाभास एवं अहंकार सिद्धि के समय कायमर्म सहित ऊर्ध्व एवं 
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अधो वायु को नाभि से लाकर अक्रान्त (मर्माहत) कर चित्त को एकाग्र करना हे। इस 
प्रकार यह चित्त मे एकाग्रता प्राप्त करने का हेतु होता हे। 


जाप निरपेक्ष ध्यान- इस ध्यान कौ दो विधियोँ है-- एक अग्निस्थ एवं ध्वनिस्थ 
ध्यान तथा दूसरा ध्वन्यन्त ध्यान । 


अग्निस्थ एवं ध्वनिस्थ ध्यान-- षड्देव भावना में पारंगत साधक द्वारा अग्निस्थ 
ध्यान भावना की विधि इस प्रकार है-स्वयं कोदेव के रूप में भावना करते समय चक्षु 
आदि अंगों में परमार्थ में विना अभिनिवेश के साथ निष्प्रपञ्च में प्रतिपादित कर उसे 
मनोविन्ञान से सम्प्रयुक्त कर उससे उत्पन्न चित्त एवं चैतसिक को स्व (निज चित्त) मे संवृत 
कर उसमे स्थित होकर तथा उससे उत्थित होकर स्वदेव रूप मेँ प्रकाशित स्व-हदय मे 
प्रभास्वर प्रज्वलित दीप सदृश अग्नि ज्वाला के भीतर (स्थित) स्व-चित्त संसार एवं 
निर्वाण जो धर्मधातु तत्त्वज्ञान है, उसे जाप्यमान मन्त्र कौ ध्वनिमाला के रूप मे स्थित 
जानकर (उस) अक्षर नाद को घण्टी के नाद कौ तरह निरन्तर प्रवाहमान सदृश स्व श्रवण 
कौ भान्ति बिना अभिनिवेश के उसमें ध्यान करना चाहिये । ध्यानोत्तर (तो० 808) मे कहा 
गया है-'' अविभक्त से उत्पन्न भावों (पदार्थो) को, बुद्धिमान्‌ स्व को संवृत करे । मन्त्री 
(साधक) अतीत अंग में स्थित, विना अभिनिवेश के ध्यान करं । ध्वनि (नाद) को माला 
के साथ जोड़कर, उसे अपरिवर्तित अक्षरों द्वारा पिरोकर घण्टी कौ ध्वनि को तरह 
अविच्छिन्न, चित्त मे अभिनिवेश के साथ चिन्तन करने पर, अग्नि के भीतर स्थित शान्ति, 
विशुद्ध अंगो से युक्त शब्द, प्राण एवं आयाम निरुद्ध आत्मा का, निद्रा त्याग कर चिन्तन 
करे "| 

इस समाधि में पारंगतता का प्रमाण साधक को बाह्य रूप मे खान-पान का 
उपभोग न करने पर भी भूख ओर प्यास का कष्ट न होना ओर आभ्यन्तर में अग्नि- 
आलम्बन एवं वायुयोग के प्रभाव से ऊष्म ज्वलित होने से समाधि का स्वयमेव उत्पन्न होना 
आदि हे। 

जप आदि को परिपुष्ट करने ओर चित्त को सुप्रतिष्ठित करने के कारण अग्निस्थ 
ध्यान को सिद्धि दायक योग कहा जाता है । अग्निस्थ ध्यान में दृढता प्राप्त साधक को 
ध्वनिस्थ भावना किस प्रकार करनी चाहिए, उसको विधि भी कही गयी है । यथा देव रूप 
मेँ प्रकट स्व के हदय में अत्यन्त सूक्ष्म चन्द्रमण्डल के ऊपर प्रज्वलित अग्नि ज्वाला के 
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भीतर अपरिवर्तित आश्रय स्व देवकाय सदृश को स्थापित कर अथवा मन््राक्षर न्यास कर 
आलम्बन करं । उसके पश्चात्‌ उस प्रक्रिया को छोड कर मन्त्र ध्वनि के घोष (नाद) मात्र 
पर ध्यान करते हुए निःश्वास के समय स्वयं को देवकाय के रूप मे आलम्बन करना होता 
हे । ध्यानोत्तर में भी कहा है- 


` ध्वनिस्थ ध्यान कौ साधना में हदय में स्थित सूक्ष्म ओर विमल चन्द्रमण्डल, 
उसके भीतर अत्यन्त शान्त सुदीप अग्नि ज्वाला, उसके अपरिवरतित आधार को वहाँ 
स्थापित कर, सुखपूर्वक बैठकर ध्वनि (नाद) का चिन्तन या (उस) अपरिवर्सित 
( आधार) मे अक्षर स्थापित करके ध्वनि (नाद) मात्र का चिन्तन करना चाहिये ।'" 


अग्निस्थ एवं ध्वनिस्थ साधना का भेद इस प्रकार किया जा सकता है । अग्निस्थ 
मे मानसजाप करते हुए ध्वनि घोष पर आलम्बन करते हैँ ओर ध्वनिस्थ मे मानसजाप 
स्वरूप न होकर मात्र मन्त्र घोष का आलम्बन करते हैँ । इस साधना मेँ प्रवीणता का 
प्रमाण मन्त्राक्षर कौ ध्वनि क्रमशः शम होने पर भी साक्षात्‌ श्रवण करने पर भी अत्यन्त 
स्पष्टतया एक साथ मन मेँ प्रकट होना है । इस प्रकार सनिमित्त योगों को सम्यक्तया पुनः 
पुनः भावना के बल से काय, चित्त प्रस्रब्धि का सुख ओर शमथ की अनुकूलता ओर 
अचल प्रसब्धि आदि क्रमशः उत्पन्न होने से वास्तविक शमथ सिद्ध होता है। चित्त को 
एकाग्र करने वाली समाधि को सम्यक्‌ रूप से स्व-वश मेँ करने के कारण ध्वनिस्थ ध्यान 
को योग प्रदाता योग कहा जाता है। 


ध्वन्यन्त ध्यान- सनिमित्तयोग मे पारंगत व्यक्ति भवमूल छेदक के साक्षात्‌ प्रतिपक्ष 
ध्वन्यन्त योग कौ भावना निम्नलिखित प्रकार से करता है- यथा आभास स्वरूप देवकाय 
आदि समस्त आधार एवं आधेय का स्पष्ट आभास होने पर भी स्वभावतः परमाणु मात्र भी 
सिद्ध नहीं है, एसा निश्वयात्मक ज्ञान द्वारा अचल एवं स्पष्ट इन दो विशेषताओं से युक्त 
होकर शून्यता का निरन्तर परीक्षण एवं स्थापन इन दोनों प्रक्रियाओं से भावनाओं मे निपुण 
होकर उपदेश के अनुरूप भावना करनी है । महामन््रक्रम में कहा है- 


`“ ध्वन्यन्त के उपरान्त विपश्यना भावना करनी चाहिये। इस ध्यान में प्रज्ञा से 
अधिक परीक्षण करने पर पूर्वं अवस्था का शमथ पक्ष नष्ट हो जाता है। अतः परीक्षण एवं 
स्थिति शमथ भावना दोनों को युगनद्ध कर शमथ ओर विपश्यना उभय समाधियों को एक 
साथ प्राप्त करना चाहिए।'! 
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सम्यक्‌ प्रकार से निर्लक्षण योग कौ भावना करने से साधक अपने बल से काय 
एवं चिततप्रश्रन्धि का साक्षात्‌ उद्धार करने की क्षमता प्राप्त कर क्रमशः वास्तविक विपश्यना 
को सिद्ध करता है ओर यही अवस्था पारंगतता का प्रमाण भी है। इससे शमथ एवं 
विपश्यना एक साथ प्राप्त होती हे । ध्वन्यन्त को मोक्ष प्रदाता योग भी कहा जाता है, क्योंकि 
(इससे) भवमूल आत्मग्राह का परिच्छेद होता है तथा इस ध्यान के माध्यम से मोक्ष का 
मार्ग मिलता है। यही एक प्रकार से क्रियातन्त्र की साधना विधि है। 


चर्यातनच्त्र 

चर्यातन्त्र में दो प्रकार कौ योग विधिर्यो है --1. सनिमित्तयोग ओर 2. अनिमित्त- 
योग। 

सनिमित्तयोग- चर्यातन्त्र के साधक द्वारा सनिमित्तयोग कौ भावना करने की 
विधि इस प्रकार है। साधक इसकी भावना चार बाह्य अंगों के जाप ओर चार अन्तः जाप 
के माध्यम से करता है। चार बाह्य अंगों की जाप भावना की विधि इस प्रकार है- जैसे 
स्व ओर भाव्य देव दोनों निःस्वभाव हैँ, क्योकि प्रतीत्यसमुत्पन्न (होने) के कारण प्रतिबिम्ब 
के सदृश हैँ । इस प्रकार से सोचने से स्व ओर देव दोनों का निःस्वभाव शून्य से अभिन्न 
तत्त्व देव कौ उत्पत्ति करना स्व आत्मा कहलाता है । सामने स्व-सदृश देवकाय कौ भावना 
करना पर (अन्य) कहलाता है । उसके चित्त में स्व-चित्त चनद्रमण्डलाकार भावना करना 
चित्त है तथा उसके ऊपर जाप्य मन्त्राक्षर का न्यास करना ध्वनिस्थ है । इस प्रकार चार 
(बाह्य) अंगों कौ विधि से साधक सनिमित्तयोग की भावना करता है। 


चार अन्तः जाप भावना विधि- चारों अक्षरोमेंसेकिसीकोदेवके रूपमे 
उत्पन्न करना स्व तथा उसके हदय में चन्द्र के ऊपर स्व-सदृश देव की भावना करना पर 
(अन्य) है । उसके हदय में स्वचित्त चनद्रमण्डलाकार भावना करना चित्त है । उसके ऊपर 
मन्त्राक्षर कौ भावना ध्वनि है। इस प्रकार चार (अन्तः) अंगों द्वारा प्राणायाम सहित जाप 
किया जाता हे । वैरोचनाभिसम्बोधि (तो० 494) में कहा है-"" जैसे अक्षर ओर अक्षर का 
योग है, उसी प्रकार आधार से आधेयभूत का अत्यन्त बद्ध चित्त में, एक लाख जाप करना 
चाहिए। अक्षर बोधिचित्त है, द्वितीय, शब्द (ध्वनि) कहा गया है । आधार तो स्व-देव 
स्थापन (है), उसे स्वकाय के स्थान मेँ रखना चाहिए द्वितीय आधेय जो सम्बुद्ध है, जिसे 
द्विपदो मे श्रेष्ठ के रूप में जानना चाहिये । विशुद्ध चन्द्रमण्डल में मन्त्री (साधक) स्थित 
होकर चिन्तन करं । अक्षरों को क्रमशः उसके मध्य मेँ सुन्यस्त करें । पुनः संहरण वचन 











146 धीः शश्व 


द्वारा पुष्ट करे । प्राण एवं आयाम को विशुद्ध करने का अभ्यास करें । प्राण को वायु कहते 
है, आयाम को स्मृति कहते हैँ । इन दोनों को संबरण कर पहले अच्छी तरह से जाप करे । 


अनिमित्तयोग-देवकाय आदि पर अवलम्बित शमथ सिद्ध होने पर स्वभावसिद्ध 
सर्वधर्म शून्यता एकानेक रहितता आदि युक्ति से निर्णीत कर, (इस) अविच्छिन्न स्वभाव मे 
अनिमित्त समाधि की भावना करना है। 


योगतच््र 

योगतन््र--इसमें प्रतिपाद्य तीन विषय हैँ--1. सनिमित्तयोग, 2. चार अंग मुद्राओं 
द्वारा मुद्रण एवं 3. अनिमित्तयोग। 

सनिमित्तयोग- योगतन्त्र के साधक द्वारा सनिपमित्तयोग भावना करने को विधि 
(इस प्रकार) है- बिना घटाये (कम किये) स्व-सम्पन्न महायोग सहित त्रिसमाधि कौ 
भावना करना विस्तृत सेवा योग अर्थात्‌ उत्तम उपासना है, मण्डलराजाग्री आदि का संग्रह 
करना मध्यम उपासना एवं एकदेव महायोग साधन कौ भावना संक्षिप्त उपासना है । इनमे से 
किसी भी साधना के माध्यम से स्थूल देव पर अवलम्बित योग कौ भावना कौ जाती है। 
उत्तर टीका (तो० 2510) में कहा है -'“ यहाँ उपाय का भेद बतलाया जायेगा, इसमें भी 
समाधि साक्षात्‌ उपाय होने से '"। इस प्रकार वज्रस्तव महासाधन (तो° 1680) मे भी कहा 
है-'' जिसने आचार्याभिषेक प्राप्त कर लिया है, ठेसा साधक महायोग द्वारा समस्त साधना 
विधि को पूर्ण कर अनुशीलन करता है ।'' 


चार अंग मुद्राओं द्वारा मुद्रण-- मुद्रण का अर्थ है, जिसका उल्लंघन न कियाजा 
सके। अतः देव भावना विधि से अनुल्लंघन के लिए चार मुद्राओं द्वारा मुद्रित होना है। 
स्वरूपतः मुद्रा के चार भेद है, महामुद्रा, धर्ममुद्रा, समयमुद्रा ओर कर्ममुद्रा। पुनः शोधनीय 
आधारमुद्रा मेँ सामान्य कृत्य सहित काय, वाक्‌, चित्त या राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य ये चार या 
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये चार धातु हैँ । काय महामुद्रा, वाक्‌ धर्ममुद्रा, चित्त समयमुद्रा 
ओर कृत्य कर्ममुद्रा इस प्रकार ये शोधक मार्ग मुद्रा हैँ । इन चार मार्ग मुद्राओं में भी प्रत्येक 
मे लक्ष्य अर्थमुद्रा, लक्षक बाह्यमुद्रा ओर लक्ष्यी (लक्षण) आभ्यन्तर मुद्रा तीन- तीन (भेद) 
हो जाते है । महामुद्रा में वैरोचन आदि उन-उन देवों के काय का स्वरूप लक्ष्य अर्थमुद्रा 
है । उस (देव) काय के अनुकूल किये गये हस्त संस्कार लक्षक बाह्यमुद्रा है, उस (देवकाय 
के हस्त संस्कार) के समकाल में स्वयं उन वैरोचनादि देवों के स्पष्ट काय का अवलम्बन 
करना लक्ष्यी आभ्यन्तर मुद्रां है। धर्ममुद्रा मेँ वैरोचन के साठ वाक्घोष अर्थ(मुद्रा) ह। 
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वैरोचन के रूप में भावित (देव के) जिह्वा एवं कण्ठ आदि मेँ अक्षर न्यास बाह्य(मुद्रा) 
हे । उसमें प्रकट वागाक्षर के आकार का चिन्तन करना आभ्यन्तर (मुद्रा) है। समयमुद्रा 
मे वैरोचन का चित्त निर्विकल्प ज्ञान को आयुधाकार में उदय होते चिन्तन करना 
अर्थ(मुद्रा) है। उसके अनुकूल हस्त संस्कार बाह्य(मुद्रा) है । उसके समकाल मेँ स्वयं के 
उस देवरूप में भावित चित्त का ज्ञान निमित्त के आकार के रूप में उदय होते हुए मनन 
करना आभ्यन्तर (मुद्रा) है। कर्ममुद्रा में वैरोचन की कर्मलीला अर्थ(मुद्रा) है। स्वयं को 
देवरूप में प्रकट कर रश्मि का स्फरण-संहरण करना बाह्य(मुद्रा) है । उसमें प्रकट होने 
वाले अनाभोग कर्मलीला का मनन करना आभ्यन्तर मुद्रा है। धर्मकाय, सम्भोगकाय, 
निर्वाणकाय एवं स्वभावकाय ये चार शोधित फलमुद्रा हैँ । जहाँ इन चार मुद्राओं को मुद्रित 
करना है वहाँ समयसत््व उत्पन्न कर (उसमे) ज्ञानसुख प्रवेश कराकर उसमें मुद्रित करना 
चाहिये । कृत्य सहित साधारण काय, वाक्‌, चित्त को जिन (तथागत) के काय-वाक्‌-चित्त 
एवं कर्म मे परिवर्तन करना उसका प्रयोजन है । किस प्रकार मुद्रित करना है उसमें मुद्रा 
उत्पन्न होने का हेतु, मुद्ित करने कौ विधि, उसकौ सिद्धि का हेतु ओर अधिकार का हेतु 
इन चारों के माध्यम से (मुद्रित) कौ जाती है। इसमें समयमुद्रा कौ उत्पत्ति का हेतु वज्र 
संवरण है । उससे वैरोचन के प्रतिज्ञा से बद्ध होकर मन्त्रजाप कर आवाहन, प्रवेश, बन्धन 
ओर अधिकार करना एवं स्वयं को ज्ञानस्व से अभिन्नता का अहंकार करना मुद्रण विधि 
है । तत्काल वैरोचन के चित्तस्वरूप अद्रयज्ञान, उसे चन्द्र के ऊपर पञ्चशूक श्वेत व्र के 
आकार वाला भावना कर तीन-तीन बार जाप करना सिद्धि का हेतु है। तत्पश्चात्‌ स्व 
स्कन्ध आदि को शून्यता रूप में युक्ति द्वारा विश्लेषण कर भावना करना अधिकार का हेतु 
हे । धर्ममुद्रा के उत्पत्ति की हेतु उच्चरित ध्वनि का संस्कार है । उन-उन देवों के कण्ठ में 
हीः से रक्त अष्टदलपद्य जिह्वा के एक दल जिह्वा रूप उसके ऊपर पञ्चशुक श्वेत वज्र ओष्ठ 
मे सोये हुए चिन्तन कर मुद्रा सहित मन्त्र जपना मुद्रण विधि है। धर्म अक्षरों को वज्रनाभि 
मे परिवृत रूप में अधिमुक्ति करना सिद्धि का हेतु है । गम्भीर एवं स्पष्ट अद्रय स्वभाव वज्र 
सहित जिह्वाग्र को ऊपर तालु मे योजित कर नासिकाग्र में सृक्ष्मता कौ भावना करना 
अधिकार का हेतु है। 


कर्ममुद्रा कौ उत्पत्ति का हेतु वज्रमुष्ट है । पूर्वगामी पद्ममुद्रा से उन-उन देवों की 
आयुध विहीन महामुद्रा को धारण कर स्वयं मन्त्र का जाप कर मुद्रा खोलने पर चुटकी 
बजाकर कर्म लीला कौ अधिमुक्ति करना मुद्रण विधि है। देव हदय में कृत्यानुष्ठान ज्ञान 
स्वरूप विश्ववच्र को भावना सिद्धि काहेतु है। काय एवं वाक्‌ के सभी प्रकम्पन एवं ध्वनि, 
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नृत्य तथा गान के द्वारा देव से देव पूजा कौ अधिमुक्ति करना अधिकार का हेतु है। 
वच्रमुष्टि तो महामुद्रा कौ उत्पत्ति का हेतु है । स्वभावतः विराजमान महामुद्रा का धारण 
करना मुद्रण विधि है। देव हदय में आद्य पञ्चशूक वच्र कौ भावना करना सिद्धि का हेतु 
है । गम्भीर एवं स्पष्ट अद्रय योग कौ भावना करना अधिकार का हेतु है । इस प्रकार प्रत्येक 
देव को चार-चार्‌ मुद्राओं से मुद्रित करने का कारण अवतार (तो० 2502) में कहा 
गया है- 

'* सामान्यतः काय के बिना चित्त सम्भव नहीं है, चित्त एवं काय के बिना वाक्‌ भी 
सम्भव नहीं है । अत एव प्रत्येक मण्डल में काय आदि चारों कौ आवश्यकता देखी जाती 
है। अतः सभी कुल मण्डलो में भी काय आदि लक्षणीभूत चारों को क्रमशः महामुद्रा, 
समयमुद्रा, धर्ममुद्रा एवं कर्ममुद्रा बतलाया गया हे ।'' 


स्थूलयोग में पारंगत साधक को सूक्ष्म आयुध पर अवलम्बित होकर भावना करने 
कौ प्रक्रिया इस प्रकार है-नासाग्र पर सूक्ष्म आयुध को प्रकट कर अवलम्बन द्वारा स्मृति 
एवं सम्प्रजन्य से युक्त पालन में कुशल होकर लय ओौर ओौद्धत्य से रहित हो पुनः पुनः 
भावना करने से स्व बल से विशेष प्रसब्धि का आवाहन आदि शमथ समाधि कौ सिद्धिन 
होने तक भावना करनी चाहिये । तत्त्वसंग्रह (तो° 479) में कहा है - 


““ जिह्वा को तालु से योग कर, नासाग्र पर चिन्तन कर सुखपूर्वक वजच्राग्र स्पर्शं से, 
चित्त समाहित हो जायेगा ।'! 


इसमें स्थिरता प्राति के पश्चात्‌ स्फरण-संहरण विधि भी सुक्ष्म वञ्चकाय को भावना 
के बल से स्थिरता प्राप्त होने पर उससे अनेक सुक्ष्म वज्र प्रस्फुटन विधि से अपने पुरे शरीर 
में व्याप्त ओर उससे क्षेत्र धातुओं में तथा तत्पश्चात्‌ त्रिधातु पर्यन्त व्याप्त का स्फरण तथा 
संहरण करते हुए क्रमशः नासाग्र तक संहरण कर मूलवच्र को भी दाहिनी नासिका से 
प्रवेश कर हदय में स्थित करना चाहिये । वहीं (तत्त्वसंग्रह मे) कहा है- 


"सुक्ष्म वज्र के सुख स्पर्श का, यदि लक्षण उत्पन्न हो तो, उस लक्षण को व्याप्त 
कर, चित्त को सर्वत्र व्याप्त करना चाहिये । जितने काम (इच्छा) से चित्त व्याप्त होगा, तीनों 
धातुओं मे भी वह उतना ही व्याप्त होगा।'' 

अनिपित्तयोग- इस प्रकार सनिमित्तयोग में पारंगत होने के उपरान्त भी 
अनिमित्तयोग का स्वरूप अर्थात्‌ यथावत्‌ एवं यावत्‌ अधिगम वाले विपश्यना ज्ञान के बिना 


1. जिह्वां तालुगतां कृत्वा नासिकाग्रं तु चिन्तयेत्‌ । 
सृक्ष्मवज्रसुखस्पर्शाद्‌ भवेच्वित्तं समाहितम्‌ ` ॥ (तत्त्वसंग्रह, प° 42) 
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संसार से पार होने मे असमर्थ होगा। अतः विपश्यना समाधि कौ आवश्यकता है । अतः 
यहं भी हदय, मन्त्र, मुद्रा एवं विद्चामन्त्र के अधिकारी विशेष तत्त्वज्ञानी प्रज्ञा विशेष से 
विचार एवं स्थापन दोनों ध्यानों के द्वारा अच्छी तरह भावना करते हैँ । वहीं (तत्त्वसंग्रह 
मे) कहा है-"“ अकार मेँ प्रवेश होकर, सर्वं अक्षरों कौ विभावना करे, स्वदेव मुख से 
अन्य देव के मुख में, भावना करने से सिद्धि प्राप्त होगी ।'' 


सामर्थ्यं प्राप्त करने के पश्चात्‌ कर्म संचय की साधना विधि--इस प्रकार प्रत्येक 
तन्त्र के अपने-अपने गम्भीर एवं उदार योग पर आश्रित होकर सुचारु रूप से मन््रजाप पूर्ण 
होने पर सिद्धि की प्राति होती दै । सुबाहु परिपृच्छातन्त्र (तो० 805) में कहा है- 


"यथा पहले विधिवत्‌ एक लाख जाप कर, तत्पश्चात्‌ गुह्य मन्त्र को सिद्धि में प्रवेश 
कर । इससे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होगी, गुह्य मन्त्र विधि से दीर्घकाल का क्लेश नहीं होगा। ' 


ध्यानोत्तर (तो० 808) में कहा है -'' अशेष विद्या मन्त्र तत्तव, आत्म तत्त्व विधि 
ओर परम जप तत्त्व का ज्ञान होने पर ही मनुष्य को सिद्धि कौ प्रापि होती है"! 


वह भी प्रत्यय द्वारा प्रदशित क्रियातन्त्र कौ सिद्धि मेँ कुलो के अनुसार सिद्धि तीन 
मे विभक्त होते है । ये है शान्तिक, पौष्टिक एवं रौद्र सिद्धि । स्वभावतः विद्याधर, अभिज्ञा, 
सर्वज्ञ आदि ये परम सिद्धि कहलाते है । अञ्जन, रसायन एवं पादलेप आदि मध्यम सिद्धि हैँ 
तथा वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि अधम सिद्धि हैँ । इस प्रकार तीन-तीन सिद्धिर हें । 
लक्षण के अनुसार चिह के माध्यम से द्रव्य ज्वलन, धूम्र-पराग ओर ऊष्मा उत्तम, मध्यम 
ओर अधम तीन सिद्धिं है । आश्रय (आधार) के अनुसार से कायसिद्धि, द्रव्यसिद्धि एवं 
संभोगसिद्धि तीन दै । वक्ता के माध्यम से आर्य, देव ओर धरित्री मन्त्र तीन सिद्धि है । आश्रय 
( आधार ) एवं वक्ता के अनुसार से स्थापित सिद्धियों मे पहला उत्तम सिद्धि, मध्य वाला 
मध्यम सिद्धि एवं अन्तिम अधम सिद्धिं हँ । वे सभी सिद्धियों साधक द्वारा (मन्त्र जप 
आदि मे) अच्छी तरह उपासना न करने पर सिद्धिदाता श्रेष्ट होने पर भी सिद्धि प्राप्ति अधम 
ही होती है । अच्छी तरह उपासना करने पर साधारण सिद्धिदाता होने पर भी अन्य (देव) 
से प्राप्त कर उत्तम सिद्धि भी प्रदान की जाती है। अतः तत्त्व पर आलम्बित ध्यान उपासना 
में सुप्रयतन करना मुख्य अर्थं है । इनकौ साधना के लिये चतुरंग जपयोग पूर्ववत्‌ सम्पन्न कर 
द्रव्य एवं होम आदि के आश्रय से सिद्धि प्राप्त कौ जाती हे। 


चर्यातन्त्र के सिद्धान्त मे बाह्य द्रव्य पर आश्रित होकर खड्ग, विद्याधर आदि सिद्ध 
करना होता है ओर आभ्यन्तर काय के स्थानों में पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायुमण्डल आदि 








उत्पन्न कर चार कर्मों की सिद्धि करनी होती है तथा गुह्य में मञ्जुश्री आदि सिद्ध करके 
बोधिचित्त अविस्मरणीय समाधि प्राप्त करनी होती है । 
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| योगतन्त्र में सूक्ष्म समाधि में स्वाधिकार प्राति से लेकर लौकिक एवं लोकोत्तर 
॥ ` समस्त सिद्धियों को ध्यान के द्वारा सिद्ध करना होता है । इसके अतिरिक्त (क्रिया, चर्यां में 
| सिद्धियों की प्राति का मुख्य आधार) जप एवं होम पर निर्भर होता हे। अतः तीनों निम्न 
तन्त्रो में प्रथमतः विधिवत्‌ अभिषेक प्राप्त कर रक्षा किये जाने वाले समय एवं संवरो को 
विशुद्ध कर चार यामो मे सलक्षण ओर निर्लक्षण योग पर आशित होकर शक्ति प्राप्त करनी 
होती है । तत्पश्चात्‌ साधारण एवं असाधारण सिद्धि विशेष को सिद्ध कर मार्गं गमन करना 
होता है। उसके विपरीत शून्यता एवं देवयोग, वायु ओर जप आदि एकत्रित करके मार्ग 
गमन की इच्छा करना तो उपयुक्त नहीं है, एेसा जान लेना चाहिये । कहा भी है-- 
| तीन विनेयजनों के अधिमुक्ति को अन्तर से 
| तीन तन्त्रो कौ तन्त्र व्याख्या के अभिप्रेतार्थ को। 
| तीन विद्वानों के उपदेश पर आश्रित होकर 
| तीन सौभाग्य के पोषण हेतु सुभाषित किया। 
| अत्यन्त विस्तार होने पर अल्प बुद्धि भ्रमित होगी 
| (अति) संक्षिप्त होने पर परोक्ष प्रदर्शन से अप्रतिम सन्देह ज्वलित होगा 
विस्तार एवं संक्षिप्त मुक्त प्रखर बल मुञ्चमें नहीं है । 
अतः इस लेखन का भी प्रयोजन अल्प है 
अन्धे के हाथ में वस्तु रखने जैसा 
| जो चित्त में उदय हुआ ओर आंखों से जो देखा 
| कुछ स्पष्ट एवं कुछ अस्पष्ट रूप मेँ जो कहा गया है 
| सभी का हित होगा मन प्रसन्न होगा 
यह मध्यान्तर में (रचित) श्लोक हे । 
` [क्रमशः] 





बौद्ध एवं बौद्धेतर धर्मो में 'दीक्षा' का स्वरूप (3 ) 
--रञ्जनकुमार शमां- 


[ इससे पूर्व धीः के 36, 37 वे अंकों में बौद्ध ओर जैन सम्प्रदायो मे दीक्षा क्रम दे चुके हैँ । प्रस्तुत अंक मे 
वैदिक एवं तान्त्रिक दीक्षा के स्वरूप के अन्तर्गत दीक्षा-उपयोगिता, दीक्षा-काल, दीक्षा-अधिकारी, दीक्षा-गुरु 
तथा दीक्षा-निषेध से सम्बद्ध अंश दिया जा रहा है । ] 


वैदिकी-दीश्चा ( उपनयन संस्कार ) 


भारतीय परम्परा में दीक्षा दो प्रकार कौ है--1. वैदिक तथा 2. तान्त्रिक । वैदिक- 
परम्परा वर्णाश्रम व्यवस्थानुसार संचालित है । इसमें समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्र, 
इन चार वर्णो मे बैँटा हुआ है । प्रत्येक के लिये गर्भाधान से लेकर श्मशान पर्यन्त सोलह 
संस्कारों का विधान है। क्योकि संस्कार होने से ही मनुष्य की सभ्यता का विकास होता 
है । ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य के लिये समन्त्रकं ओर शूद्र के लिये अमन्त्रक 
बताये गये हैँ । इनमें सातवाँ संस्कार “उपनयन- संस्कार ' है । इससे पूर्वं के छः संस्कार 
बालक के पिता द्वारा किये जाते हैँ । इस संस्कार से बालक को कर्तृत्व प्राप्त होता है ओर 
इसी से ' दीक्षा' शब्द का प्रयोग प्रारम्भ होता है । क्योकि इस संस्कार में गुरु बालक को 
उसकी शिक्षा-दीक्षा के लिये अपने आश्रय में लेते है, इसलिए इसे "उपनयन ' (उपसमीपे, 
नयनं ग्रहणं) कहते हैँ । ' उपनयन-संस्कार ' में वेदमाता गायत्री के मन्त्र कौ दीक्षा दी जाती 
हे । गायत्री ग्रहण के पश्चात्‌ ही वह किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कृत्य करने का 


अधिकारी बन सकता है। जैसा कि कहा गया हे- 
द्विजानामनुपेतानां स्वधर्माध्ययनादिषु ॥ 


यथाधिकारो नास्तीह सन्ध्योपासनकर्मसु । 
तथा हयादीक्षितानां तु मन्त्रतन्त्रा्च्चनादिषु ॥ 
नाधिकारोऽस्त्यतः कुर्यादात्मानं शिवसंस्कृतम्‌ । 
-गौतमीयमहातन्त्रम्‌, 5.2-4 
अर्थात्‌ जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विजातियों को "उपनयन- संस्कार ' के विना 
वेद पढने, सन्ध्या, पूजा, हवन करने का अधिकार नहीं होता, वैसे हौ विना दीक्षा लिये 
किसी भी साधक को तन्त्र कौ साधना करने का अधिकार नहीं है। इसलिए दीक्षा लेना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी प्रकार अन्य ग्रन्थ मे भी कहा गया है-- 
अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः ॥ 
न भवन्ति श्रिये तेषां शिलायामुप्तबीजवत्‌ । 





| 
| 
। 
॥ 
| 
॑ 1 
1 


परीका वीषा 
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देवीदीक्षाविहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गतिः ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयलेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ । 
-रुद्रयामलतन्त्र (उत्तरतन्त्र), 3.13-15 

अर्थात्‌ अदीक्षित व्यक्ति द्वारा किये गये जप, न्यास तथा पूजा आदि पत्थर पर बोये 
गये बीज के समान निष्फल है। अदीक्षित को न तो सिद्धि प्राप्त होती है ओर न ही उसकी 
सद्गति । इसलिए प्रयत करके गुरु से दीक्षा लेनी चाहिये। 

इस दीक्षा के लिये ब्राह्मण बालक को 8 वर्षं से 16 वर्ष, क्षत्रिय को 11 से 22 वर्ष 
तथा वैश्य को 12 से 24 वर्ष तक का समय निश्चित है । यदि इस काल में गायत्री- दीक्षा न 
ली तो वह ' ्रात्य' अर्थात्‌ पतित सावित्रीक कहलाता है ओर उसे किसी प्रकार के धार्मिक 
कृत्य करने का अधिकार नहीं होता। इस कालात्यय के पश्चात्‌ वह गायत्री -दीक्षा लेना 
चाहता है तो उसे पहले प्रायश्चित्त करना पडता है। 

गायत्री मन्त्र कौ दीक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य करे लिये अलग-अलग है। 
बराह्मण के लिये विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्द सविता देवता वाला मन्त्र (ऋ्वेद 3/62/10 ४ 
त्रिय के लिये वृहस्पति ऋषि त्रिष्टुप्‌ छन्द सविता देवता वाला मन्त्र (यजुर्वेद 11/7) तथा 
वैश्य के लिये श्यावाश्व ऋषि जगती छन्द सविता देवता वाला मन्त्र ( यजुः 19/3) गायत्री 
मन्त्र रूप में प्रयुक्त है । परन्तु कुछ आचार्यो ने माना है कि ब्रह्मगायत्री सभीकोदी जा 
सकती है । अतः प्रायः इसी का प्रयोग होता है । इसकी विधि विस्तृत रूप से अलग-अलग 
वेदाध्यायियों के लिये संस्कार ग्रन्थो में दी गई है। 

इसके बाद अध्ययन समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को लौकिक ओर पारलौकिक 
सिद्धियों के लिये अपनी कुलपरम्परा या श्रद्धानुसार वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर या गाणपत्य 
किसी एक सम्प्रदाय कौ तान्त्रिक दीक्षा लेनी चाहिये। 


तात्रिक-दीक्षा 

दीक्षा के अनेक प्रकार तन्त्र मे वर्णित हैँ । उपासना के द्वैविध्य से इसके दो भेद 
हे वैदिक ओर तान्तरिक। "गायत्री मन्त्र' कौ दीक्षा "वैदिकी ' तथा दस महाविद्याओं मे से 
किसी देवता या आगमिक किसी देवता का मन्त्र ग्रहण करना " तान्त्रिक ' दीक्षा हे। 

` दीक्षा" वस्तुतः आत्म-संस्कार का दूसरा नाम है । आणव, कार्म तथा मायीय- 
इन तीन प्रकार के मल या पाशं से संसारी-आत्मा आच्छन्न रहती है । दीक्षा! द्वारा इस 


मल-युक्त आत्मा का संस्कार होता हे । तन्त्रालोक के श्लोक (1.43) की विकेक टीका में 
भी कहा गया है-- 


1. द्रष्टव्य--आगम ओर तन्त्रशास्त्र, ले०-पं° व्रजवल्लभ द्विवेदी, परिमल पन्लिकेशन्स, दिल्ली, प° 112 
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दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयन्ते पशुवासनाः । 
दानक्षपणसंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है ओर पशुवासना का क्षय होता है, एेसी 
दान-क्षपण-युक्त क्रिया को " दीक्षा' कहते हैँ । 
दीक्षाके विना किसी भी व्यक्ति को तन्त्र की साधना का अधिकार नहीं होता ओर 


जो व्यक्ति विना दीक्षा लिये साधना करता है, उसका परिणाम भयंकर होता है। 
गौतमीयमहातन्त्र मे कहा गया है- 


अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धिप्रवर्तिकाम्‌ । 
यां विना नैव सिद्धः स्यान्मन््रो वर्षशतैरपि ॥ 
तदद्घं कथितं पूर्वमिदानीं कथ्यते शृणु । 
ददाति दिव्यभावं च क्षिणुयात्‌ पापसंहतिम्‌ ॥ 
तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रपारगैः । -7.1.3 


अर्थात्‌ ' दीक्षा" से दैवी शक्ति प्राप्त होती है, सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है, इसीलिए 


तन्त्र-पारंगत मुनियों ने इस क्रिया को 'दीक्षा' कहा है । जब तक 'दीक्षा' न ली जाय, तब 
तक चाहे कोई सौ वर्ष तक भी मन्त्र का जप करता रहे, मन्त्र की सिद्धि नहीं होती । 


ओर भी- 





तत्र दीक्षेव भोगे च मुक्तौ चायात्युपायताम्‌ ॥ - तन्त्रालोक, 15.1 
अर्थात्‌ "दीक्षा' ही भोग ओर मोक्ष दोनों की उपलब्धि कराती है। यहाँ ' दीक्षा" 
को ज्ञान से अभिन्न ही माना गया है। 
दीक्षा-उपयोगिता 
" दीक्षा" को उपयोगिता के बारे मेँ कहा गया है- 
दीक्षया जायते योग्यः त्रैविद्यः देवपूजने ॥ 
दीक्षितो देवदेवस्य कर्षणादिक्रियां चरेत्‌ । 


नाधिकारी भवेद्यस्तु दीक्षाविरहितो द्विजः ॥ 
तस्मादरध्यर्चनाकाड््षी दीक्षेत हरिसच्निधौ । 


-- भार्गवतन्त्र, 24.27, 29-30 
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अर्थात्‌ तीनों वेदों का अधिकारी व्यक्ति देवता कौ पूजा करने का अधिकारी तभी 
होता है, जब वह "दीक्षा" ले लेता है। दीक्षित व्यक्ति ही देवता का आवाहन करके उसे 
बुला सकता है, जिसने ' दीक्षा' नीं ली, वह अधिकारी नहीं होता। इसलिए पूजा का 
अधिकार पाने के लिये "दीक्षा" अवश्य लेनी चाहिये । 
ओर भी- 
उपचारसहसरस्तु॒ योजितां भक्तिसंयुताम्‌ । 
अदीश्चिताऽर्चनां देवा न गृह्णन्ति कदाचन ॥ 
कर्माऽखिलं वृथा यस्मात्‌ तस्मात्‌ पशुरदीक्षितः । 
--आगमकल्पद्रुम 
अर्थात्‌ हजारों उपचारो से युक्त भक्तिपूर्वक कौ हुई पूजा को भी देवता कभी ग्रहण 
नहीं करते, यदि कर्ता ने 'दीक्षा' न ली हो। अदीक्षित व्यक्ति पशु के समान है । उसके किये 
सम्पूर्णं कर्म व्यर्थ होते है । 


दीक्षा-काल 
नीलतन्त्र के अनुसार- 
कृष्णपक्षस्य चाष्टम्यां शुभे लग्ने शुभेऽहनि । 
पूर्वभाद्रपदायुक्ते पित्रतारादिसंयुते ॥ 
अथवा हयनुराधायां रेवत्यां वा प्रशस्यते । 
जानीयाच्छोभनं कालं चन्द्रार्कग्रहणं प्रति ॥ 
इषे मासि विशेषेण कार्तिके च विशेषतः । 
महाष्टम्यां विशेषेण धर्मकामार्थसिद्धये ॥ 


रोहिणी श्रवणाद्र च धनिष्ठा चोत्तरात्रयम्‌ । 
पुष्या शतभिषा चैव दीक्षानक्षत्रमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ कृष्णपक्ष कौ अष्टमी तिथि, शुभ लग्न ओर शुभ दिन में मित्रतारादि युक्त 
पूर्वभाद्रपद, अनुराधा या रेवती नक्षत्र मे, चन्द्रग्रहण के समय, आश्चिन या काततिक मासमे 
"दीक्षा" लेना प्रशस्त है। विशेषतः धर्म-अर्थं तथा काम कौ सिद्धि के लिये महाष्टमी 
सर्वोत्तम है। दीक्षा-नक्षत्र रोहिणी, श्रवण, आद्रा, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, 
उत्तराफाल्गुनी, पुष्य ओर शतभिषा जाने जाते हे । 
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दीक्चा-अधिकारी 
मोक्षकारिका में कहा गया है- 


दीक्षायां साधकत्वे च चतुर्णा वर्णिनामिह । 
अधिकारो गुरुत्वेन ब्राह्मणस्यैव कीर्तितः ॥॥1 


अर्थात्‌ 'दीक्षा' मेँ साधक के रूपमे चारों वर्णो का अधिकार है, किन्तु गुरु के 
रूप में 'दीक्षा' देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है । 
ओर भी- 
सवर्णाधिकारश्च नारीणां योग्य एव यः । - गौतमीयमहातन्र, 1.7 
अर्थात्‌ स्त्री तथा शुद्र को भी तन्त्र के मन्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। 


दीक्षा-गुरु 
तन्त्र को दीक्षा किसी एेसे सिद्ध गुरु से लेनी चाहिये, जिसे स्वयं तन्त्र सिद्ध हो ओर 
जिसे दीक्षा देने का अधिकार हो। 


दीक्षागुरु में भी सम्प्रदाय भेद से कुछ भेद होता है । जैसा कि कहा गया है 


वैष्णवे वैष्णवो ग्राह्यः शैवे शेवश्च शक्तिके । 
शैवः शाक्तोऽपि सर्वत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥ - रुद्रयामलतन्त्र 


अर्थात्‌ वैष्णव के लिये वैष्णव गुरु, शाक्त एवं शैव के लिये शैव गुरु ग्राह्य माने गये 
हैँ तथा शेव एवं शाक्त गुरु सर्वत्र ग्राह्य हैँ, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
ओर भी- 
विष्णुर्विष्णुमतस्थानां सौरः सौरविदां मतः । 
गाणपत्यस्तु देवेशि गणदीक्षा प्रवर्तकः । 
शैवः शाक्तश्च सर्वत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥ - नीलतन्त्र 


अर्थात्‌ वैष्णवो के गुरु विष्णुमन्त्रोपासक, सौर के गुरु सौर तथा गाणपत्या के गुरु 
गणदीक्षाप्रवर्तक होगे । शैव ओर शाक्त सभी के 'दीक्षा-गुरु' हो सकते हैँ, इसमें सन्देह 
नहँ । 


1. द्रष्टव्य--अष्टप्रकरणम्‌-सं०-पण्डितश्रीवज्रवल्लभद्विवेदः, सं° सं० वि० वि०, वाराणसी, पृ० 265 
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उक्त पाँच सम्प्रदायो में भी विभिन्न देवमूर्तियां ओर असंख्य बीज हैँ । उन बीजों के 
अनुसार ही इष्टदेव क पूजा ओर ध्यान आदि होते हे । 

रौव-शाक्त तन्त्रो मे इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि जिसने एक देवता को 
दीक्षाले ली हो तो उसे दूसरे देवता कौ दीक्षा, विना गुरु कौ आज्ञा के नहीं लेनी चाहिये । 


दीक्चषा-निषेध 
विभिन्न तन्त्रो मे ' दीक्षा' किससे नहीं लेनी चाहिये, इसके बारे मे भी बताया गया 


है । जेसे- 
पित्रोर्मन््रं न गृह्णीयात्‌ तथा मातामहस्य च । 


सोदरस्य कनिष्ठस्य वैरिपश्चाभ्रितस्य च ॥ --योगिनीतन्त्र, षष्ठपरटल 


अर्थात्‌ माता-पिता, सगे भाई, अपने से छोरी अवस्था वाले तथा अपने शत्रु के 
किसी सम्बन्धी से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिये । 


भी- 
यतेदीक्षा पितुदीक्षा दीक्षा च वनवासिनः । 
विविक्ताश्रमिणो दीक्षा न सा कल्याणदायिका ॥ -- गणेशविमर्षिणीतन्त्र 


अर्थात्‌ किसी संन्यासी, पिता, वनवासी तथा जिसने गृहस्थाश्रम छोड़ दिया हो, 
उससे कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिये । इनसे ली हुई ' दीक्षा' कल्याणदायिनी नहीं होती । 
ओर भी- 
न पलनीं दीक्षयेद भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । 
न पुत्रञ्च तथा भ्राता भ्रातरं नैव दीक्षयेत्‌ ॥ 
सिद्धमन्त्रो यदि पतिस्तदा पत्नीं स दीक्षयेत्‌ । 
शक्तित्वेन भैरवस्तु न च सा पुत्रिका भवेत्‌ ॥ 


-- रुद्रयामल ( उत्तरतन्त्र), 2.87-88 


अर्थात्‌ पति, अपनी पत्नी को, पिता, अपनी पुत्री या पुत्र को तथा भाई, अपने भाई 
को भी 'दीक्षा' नहीं दे सकता। पति, अपनी पत्नी को तभी दीक्षित कर सकता है, जब वह 
मन्त्रसिद्ध हो ओर उससे पत्नी रूप में सम्बन्ध नहीं रखे, क्योंकि उसके शक्तित्व के कारण 
वह कन्या नहीं समञ्जी जाती । 








आ्यामोघपाश्ननामहदयं महायानसूत्रम्‌ 
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आदर्शं प्रति- 


| 
॥ 
| 
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धारण्यादिसंग्रह (आर्यामोघपाशनामहदयं महायानसूत्रम्‌) 
राष्ीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल । 
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आर्यामोघपाशनामहदयसत्रम्‌ 


[ आर्य अमोघपाश नाम हदय महायानसूत्र क्रियातन्त्र का एक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ है । यद्यपि 
अमोघपाशकल्पराजसूत्र एवं अमोघपाश धारणी नाम से जापान से फषणापाला क पएए0णा ९३ ओर 5100168 
~ एऽनला८ एण्ठतातअ) आत्‌ वक्षणा नामक ग्रन्थ में ८0958) एापांर्लऽं 7 से प्रकाशित होने को 
सूचना है । परन्तु वह संस्करण हमें उपलब्ध नहीं हो पाया । ग्रन्थ कौ महत्ता को देखते हुए हम भोट पाठ कौ 
सहायता से सम्पादित कर धीः के पाठकों के लिए प्राकशित कर रहे हैँ । ] 


1ॐॐ नमः श्रीलोकनाथाय । अमोघपाशाय भगवते नमः। 


एवं मया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ °पोतलके पर्वते विहरति स्म। 
आर्यावलोकितेश्वरस्य 3 भ( भु) वने अनेक “शालःऽतालतमालचम्पकाशोकाति- 
मुक्तकनानारत्नवृक्षसमलङ्कृते महता भिक्षुसद्घन सार्द्धमष्टादशभिर्धिक्षुसहस्ैः 
नवनवतिभिश्च बोधिसत्त्तकोरिनियुतशतसहसरैः अनेकै श्च शुद्धावासकायिकैदेव- 
पुत्रकोटिनियुतशतसहस्रैः परिवृतः पुरस्कृत ईश्वरो महे श्वर- ब्रह्मकायिकदेवपुत्रान्‌ 
अधिकृत्य धर्म देशयति स्म। 


अथ खलु आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्व उत्थायासनादेकां - 
समुत्तरासंगं कृत्वा दक्षिणजानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तेनाञ्जलिं 
कृत्वा प्रणम्य प्रहसितवदनो भूत्वा भगवन्तमेतदवोचत्‌। अस्ति मम भगवन्‌ 
अमोघपाशराजं नाम हदयं यन्मया पूर्वमेकनवतिकल्पविलोकितायां लोकधातौ 
लोकेन्द्रऽराजतथागतस्य 7अर्हत्‌सम्यक्सम्बुद्धस्य सकाशादुद्ग्रहीतं येन भगवन्‌ 


नमो आर्यामोघपाशाय। नमो बुद्धाय । नमो महाकारुणिकाय-भो° 
पोतल-क 
र्‌ञइ-भो०। 
समल-भो० 
 ताल-नास्ति भो० 
राजस्य-क 
। अर्हत्‌ ....सम्बुद्धस्य '-नास्ति क. 
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क, = ~ ठ [४ 





जि क~ ~ - = ~ 





160 धीः ्श्श्णाा 


ईश्वरो 'महेश्वरदेवपुत्रप्रमुखानि बहूनि शुद्धावासिकायिकदेवपुत्रप्रमुखान्यनेक - 
देवपुत्रशतसहस्राणि समादापितान्यनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ । °असंमोहज्ञानव्यूह - 
प्रमुखानि च मया दशसमाधिशतसहस्राणि प्रतिलब्धानि । यस्मिंश्च पुनर्भग- 
वन्पृथिवीप्रदेशे इदममोघपाशहदयं प्रचरेत्‌। वेदितव्यं भगवन्‌ तस्मिन्‌ पृथिवीप्रदेशे 
ईश्वर-महेश्वर-ब्रह्मकायिक-प्रमुखानि द्वादशदेवपुत्रशतसहस्राणि रक्षावरणगुप्तये 
स्थास्यन्ति। चैत्यसम्मतो भगवन्‌ पृथिवीप्रदेशो भविष्यति यत्रेदममोघपाशहदयं 
प्रचरिष्यति। अनेकबुद्धकोरिनियुतशतसहस्रावरोपितकुशलमूलास्ते भगवन्‌ सत्त्वा 
भविष्यन्ति, य इदं अमोघपाशहदयं श्रोष्यन्ति। य: कश्चिद्‌ भगवन्‌ किल्विषकारी 
स्यात्‌ सर्वपापाऽस्पदः पापधर्मसमाचारी आर्यापवादकः सद्धर्मप्रतिक्षेपकः 
अवीचिपरायणः सर्वबुद्धबोधिसत्तवार्यश्रावकगप्रत्येकबुद्धप्रतिक्षेपकः स चेद्‌ 
विप्रतिसारं गच्छेदायत्यं सम्बरमापद्यते। 


तस्यैव तावद्धगवन्‌ उपवास+जापेन [इ ]हैव जन्मनि तत्कर्म॑विशुद्धयति 
परिक्षयं गच्छति निवर्वितं भवति। एकाहिकेन ज्वरेण द्वयाहिकेन त्रयाहिकेन वा 
चातुथिकेन वा ज्वरेण एवं ऽसप्ताहिकेन [वा] ज्वरेण। अक्षिशूलेन वा दन्तशूलेन 
वा कर्णशूलेन वा नासाशूलेन वा दन्तोष्ठशूलेन वा जिहयाशूलेन वा तालुशूलेन वा 
हृदयशूलेन वा उदरशूलेन वा पार््धशूलेन वा कटिशूलेन वा अङ्गशूलेन वा 
प्रत्यङ्गशूलेन वा अर्शग्रहणीशूलेन वा अतिसारेण वा हस्तपादवे[ दनया] वा 
शिरोरुजा वा बलाहकचित्रकुष्ठविच्विकाकिटिभभगंदरलोहलिङ्ग गलग्रह- 
विस्फोटकापस्मारकाखोदख््र्वा ^कृतापकृत्यैर्मारणबन्धनताडनतर्जनश्भूताख्या- 


महेश्वर-नास्ति क, 

अमोघपाशक्ञान-भो° 

शगु ३5९ -भो 

कायेन-क, 

'" सप्ताहिकेन.....प्रत्यङ्गशूलेन वा'-नास्ति भो०। 
कृतापकृत्यैः- नास्ति भो° 

बन्ध-क, 

मि-ुव.३६० ददम -भो° 


क की. 








आर्यामोघपाशनामहदयसूत्रम्‌ 161 


नैर्वा। संक्षेपतो भगवन्‌ कायपीडया वा ।चित्तपीडया वा दुस्वप्नदरशनेन वा तत्कमं 
परिक्षयं गच्छति । पर्यवदानं गच्छति । प्रागेव शुद्धसत्त्वानां श्रद्धाधिमुक्तिकानां यदि 
भ[ग]वन्‌ चतसः पार्षद( परिषदः) °चत्वारो वर्णः माया इमध्यनापि(?)य इदं 
मदीयममोघपाशहदयं श्रोष्यति उद्ग्रहीष्यति, धारयिष्यति वाचयिष्यति लिखिष्यति 
लिखापयिष्यति पर्यवाप्स्यति अन्येषां च सत्त्वानां श्रावयिष्यति अन्तस्तिर्यग्योनि - 
निर्गता(गता) नां वा सत्त्वानां कर्णपुटे स्थित्वा कर्णजापं दास्यति। इमानि च 
मन्त्रपदानि चिन्तयिष्यति। अप्रतिक्षेपतः अरूपतः अविकल्पतः असंप्रभवतः 
3अचिरमगमतः +अकरणतः निःक्लेशतः समचित्तनिक्षेपतः विरहितपञ्चस्कन्धः। 
अनेन योगेन बुद्धानुस्मृतिर्भावयितव्या। तदेषां दशभ्यो दिग्भ्यो बुद्धसहस्रं संमुखं 
दर्शनं करिष्यन्ति। अत्ययदेशनां च करिष्यति । पेयालम्‌। यावत्‌ पुस्तकलिखितं 
कृत्वा गृहे स्थापयिष्यति। किं बहुना भगवन्नन्योन्यस्परद्धया वा श्रोष्यति । 
स्वामिभयेन वा परानुवृत्त्या वा उच्वग्घनहे तुना वा श्रोष्यन्ति । ज्ञातव्यं भगवन्‌ 
पण्डितेनार्या वलोकिते श्वरस्यानु भावेन तेषां कर्णपुटे स्थित्वा स शब्दो 
6निपतिष्यति। 


तद्यथापि [नाम] भगवन्‌ कश्चिदेवपुरुषश्चन्दनं वा कर्पूरं वा 'केसरं वा 
कस्तूरिकां वा आकृष्य परिभाष्य शिलायां वा भूमौ वा पिष्ट्वा आत्मानं लेपयेत्‌। 
न च तस्य चन्दनस्य कर्पूरस्य केसरस्य कस्तूरिकायाश्चैवं भवति अनेनाहमाकृष्ट 
परिभाषितो वा गन्धेनातिक्रमिष्यति (ष्यामिति) । अपि च सुगन्ध एव सः। एवमेव 
भगवन्निदं मदीयममोघपाशहदयं यः: कश्चिश्दुच्चघन वा उल्लाप्य । पेयालम्‌। 


वाकूचित्त०-क, 

दिस सदिन रगुत कु पाथम -भो° 
८२.२८.५२३... >5/<| (चिरमेगमतः) -भो 

मे" ( निर्मायातः)-भो० 

स्थित्वा-नास्ति भो 

शकास"२.द२.२६] (श्रावयिष्यति) -भो 

केसरं वा-नास्ति क., गृहीतस्तु भोरानुसारि । 

भूमौ वा-नास्ति-क. गृहीतस्तु भोरानुसारि । 

९९ -हू5.< (उच्वग्धन) -भो° 
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।यावत्‌ मायाशब्देना( पाथेयेना)पि(?) पूजयेत्‌। तेषां भगवन्‌ खटुकां सत्त्वानां स 
एव कुशलहेतुर्भविष्यति। °्यत्र यत्रोपपत्स्यन्ते [तत्र तत्र] अविरहिताश्च भविष्यन्ति 
शीलसमाधिप्रजञापुण्यसंभारगन्धेन। शीलसौगन्धिकमेव करोति। यः कश्चिद्‌ भगवन्‌ 
कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा भिक्षुर्वा भिक्षुणी वा उपासको वा उपासिका वा 
तदन्यो वा कश्चित्‌ सत्वः अमोघपाशहदयमुद्दिश्य शुक्लाष्टम्यामुपवासं कुर्यात्‌ । 
सप्तवारानमोघपाशहदयमनालापतः परि(आ) वर्तयेत्‌ तस्य भगवन्‌ दृष्ट एव धमां 
विंशतिरनुशंसाः प्रतिकांक्षितव्याः। कतमे विंशति? यदुत रोगाश्चास्य काये 
नोत्पत्स्यन्ते। ऽत्पन्ना[ श्चा] स्य रोगाः कर्मवशेन शीघ्रं प्रशमं यास्यन्ति। 
स्निग्धमनोन्चश्लक्ष्णगात्रश्च भविष्यति। बहुजनप्रियश्च भविष्यति, 
ऽगुपेन्दरिया( गुह्या) ्थप्रतिलम्भश्चास्य भविष्यन्ति । उत्पन्नाशचास्यार्थ न चौरा प्रति- 
मोचयन्ति। अग्निना न दद्यते। नोदकेन हीयते । न राजा शक्नोति मनसापहतुम्‌। 
कर्मान्ताश्चास्य स्फीता भविष्यन्ति। “नाशनिनोदकभयं भविष्यति। न वातवृष्टिभयं 
भविष्यति। सप्तवारानमोघपाशहदयेन भस्मोदकं वा परिजप्य दिग्विदिगध ऊर्ध्वश्च 
कषेत्रस्य बंधो दातव्यः। सर्वपिद्रवोपशमिष्यति। न चौजोहारा ओजोऽपहतु 
शक्नुवन्ति। सर्वसत्त्वानां च प्रियो भविष्यति ऽमनआपश्च भविष्यति। न चास्य 
शत्रुभयं भविष्यति । उत्पत्नश्चास्य शत्रुभयं शीघ्रं प्रशमं यास्यति । न चास्य मनुष्यभयं 
भविष्यति न च काखोर्दभयं न च डाकिनीभयं न च तीव्राः क्लेशोपक्लेशा 
भविष्यन्ति । नाग्निना न 6विषेण न शस्त्रेण कालं करिष्यन्ति । यत्र यत्रोपपत्स्यन्ते 
तत्र तत्राविरहिताश्च भविष्यन्ति मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षया। इमे विंशतिरनुशंसाः 
प्रतिकांक्षितव्याः। । 


अपरानष्टौ धर्मान्‌ प्रतिलप्स्यन्ते । कतमाष्टौ ? मरणकाले आर्यावलोकिते- 
श्रो भिक्षुरूपेण संमुखं दर्शनं दास्यति। सुखेन कालं करिष्यति। न भ्रान्त - 


दषेन रगवत नत १5 -भो 
इतः पूर्व भो०-देदरश्व्ग्‌९.३.९.९६८.१ विः. इत्यधिकम्‌ । 
5२८ दुर" 2." -भो० 
दरि म्पि (अस्य देहे नोदक०) -भो० 
. मन आपश्च भविष्यति-नास्ति भो 


> + ॐ ८ ¢ ~ 


. €<] (उदकन) -भो° 
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दृष्िर्भविष्यति। न हस्तविक्षेपं करिष्यति। 'न पादविक्षेपं नोच्वारं न प्रस्रावं न 
चारूढः कालं करिष्यति । सूपस्थित( सुप्रतिष्ठित) स्मृतिर्भविष्यति । नाधोमुखः कालं 
करिष्यति। मरणकाले [ ऽ ] ःक्षयप्रतिभानं चास्य भविष्यति। यत्र [यत्र] चास्य 
बुद्धक्ेत्रे प्रणिधिस तत्र] तत्रोपपत्तिर्भविष्यति। अविरहितश्च भविष्यति कल्याण- 
मित्रैः। दिने दिने त्रिकालं त्रीणिवारान्‌ परि(आ) वर्तयितव्यम्‌। मद्यमांसपलाण्डु - 
गृञ्चनकलशुनशंकारकृतोच्छिष्टविशेषाथिनो ह्ये तद्र्ज्य:। अयं चामोघपाशहदयं 
[ नाम] धर्मपर्यायः सर्वसत्त्वानां बलाबलं ज्ञात्वा श्रोषयितव्यः। आचार्यमुष्टि्न 
कर्तव्या । यस्माद्धि द्धि) गते मलमात्सर्यर्ष्यापगता बोधिसत्वा भवन्ति। सतत्वा- 
नामर्थकरणेन बोधिः प्राप्यते बोधिसत्त्वानां गणनां श्च गच्छन्ति। बोधिरित्युच्यते प्रज्ञा 
सत्त्व उपायः। एतौ द्रौ धर्मौ सत्त्वानामर्थकरणेनैव प्राप्येते। स चेन्मे भगवन्न शनु- 
जानीयाद्‌ यन्वहमिमं हृदयं तथागतस्य पुरतः कीर्तये चतसृणां पर्षदामर्थाय हिताय 
सुखायान्येषां च पापकारिणाम्‌ 


अथ खलु भगवानार्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्वं महासत्वमेतदवोचत्‌। 
भाषस्व शुद्धसत्वाय यस्येदानीं कालं मन्यसे। अनुमोदितं तथागत(तेन) 
पश्चिमकाले पश्चिमसमये बोधिसतत्वयानिकानां पितृकार्यं करिष्यति । 


अथ खलु आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्वो +महासत्त्वोऽनिमिषनयनो भूत्वा 
भगवन्तमेतदवोचत्‌। शृणु मे भगवन्‌ सर्वबुद्धबोधिसत्वनमस्कृतमिदं विमोक्ष - 
मुखमण्डलं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय महतो जनकायस्यार्थाय 
हिताय सुखाय [ विमोक्षार्थाय]। 3 नमस्त्यध्वानुगतप्रतिष्ठितेभ्यः °सर्वबुद्धबोधि- 
सत्तवेभ्यः। नमः प्रत्येकबुद्धार्यश्रावकसंघेभ्योऽतीतानागतप्रत्युत्पन्नेभ्य:। नमस्सम्य- 


. 54८5 मेर दु] गड र ><] 5 पो. &.<&] (न विण्‌ न मूत्रं न वायो रूपम्‌) -भो 
8. <>" -९८-९२९ ८] (निष्क्लेशतः प्रवाची )-भो° 
सेः] (अतन) भो, ° 
महासत्त्वो -नास्ति क. 
इतः पूर्वं " ॐ '-क, 
इतः पूर्व: ' ॐ '-क. 
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ग्गतानाम्‌। नमः सम्यक्‌ । प्रतिपन्नानाम्‌। नमः शारद्रतीपुत्राय महामतये । नमः 
आर्यमेत्रेयप्रमुखेभ्यो महाबोधिऽसत्वसंघेभ्यः। नमः सुप्रतिष्ठितशैलेनद्रराजप्रमुखेभ्यः 
तथागतेभ्योऽर्हदभ्यः सम्यक्सम्बुद्धेभ्यो भगवदभ्यः। नमः सुवर्णवर्णसुप्रतिभास- 
विनर्ितेश्वरराजाय तथागताय। नमः सिंहविक्रीडितराजाय तथागताय। नमो 
4अमिताभाय तथागताय। नमः सुप्रतिषठितमणिकूटराजाय तथागताय। नमः 
समन्तरश्म्युद्गतश्रीकूटराजाय तथागताय। नमो विपश्यिने तथागताय । नमः 
शिखिने तथागताय। नमो ®विश्वभुवे तथागताय। नमः क्रकुच्छन्दाय तथागताय । 
नमः कनकमुनये तथागताय। नमः काश्यपाय तथागताय। नमः शाक्यमुनये 
तथागतायार्हते सम्यक्सम्बुद्धाय । तद्यथा-- 


ॐ मुने मुने महामुनये स्वाहा। ॐ शमे शमे महाशमे रक्ष रक्ष मां 
7सर्वसत्तवांश्च सर्वपापं प्रशमने स्वाहा। नमो सुपरिकौर्तितनामधेयाय तथागताय । 
नम: समन्तावभासविजितसंग्रामश्रिये तथागताय। नम इन्द्रकेतुध्वजश्चिये 
तथागताय। नमो रल्नप्र भासे श्वरराजाय तथागताय । नमोऽप्रतिहतभैषज्यराजाय 
तथागताय। नमो विक्रान्तगामिने तथागताय। नमो बुद्धाय। नमो धर्माय। नमः 
संघाय । नमोऽतीतानागतप्रत्युत्पन्नेभ्यो बुद्धेभ्यो भगवद्भ्यः । तद्यथा-- 


स्मृतिबर्द्धनि मतिबर्द्धनि गतिबरद्धनि धृतिबरद्धनि प्रज्ञाबद़नि प्रतिभानबर्द्धनि 
ध्यानबर्द्धनि भ्समाधिनबरद्धनि 9शमथबरद्धनि 1°विपश्यनाबर्द्धनि। सर्वबोधिपक्ष- 
धर्मबर्द्धनि सकलबुद्धधर्मपरिपूर्णाय स्वाहा । नमो रत्नत्रयाय । नम आर्यावलोकिते- 
श्राय बोधिसतत्वाय महासत्वाय महाकारुणिकाय । नमो महास्थामप्राप्ताय 





परत्युत्पन्नानाम्‌-भो° 
महादानपतये-क. 

सत्त्वेभ्यः- क, 
आर्यामिताभाय-क. 
सुप्रतिष्ठिते-भो° 

वि श्वभुजे -भो० 

सर्वसत्त्वानां च-क. 
समाधिबरद्धनि-नास्ति क. 

, सामर्ध्यबर्द्नि-क. 

10. विपश्यनाबर्द्धनि- नास्ति क. 
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बोधिसत्वाय महासतत्वाय महाकारुणिकाय। एभ्यो नमस्कृत्वा इदमार्या- 
वलोकितेश्वरमुखोदरीर्णम्‌ अमोघपाश[ राजनाम] हदयं तथागतसंमुखं भाषितं 
। महत्पर्षन्मध्येऽहमिदानीमावर्तःयिष्यामि(यिष्ये) । सिध्यन्तु मे मन्त्रपदाः सर्व - 
कार्याणि सर्वभयेभ्यो मम सर्वसत्त्वानां च रक्षा भवतु । तद्यथा-- 

ॐ2 चर चर चिरि चिरि चुरु चुरु मर मर मिरि मिरि मुरु मुरु 
महाकारुणिक3 । सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु चुरु चुरु चिरि चिरि “विरि विरि 
मिरि मिरि महापद्महस्तः। कल कल किलि किलि कुलु कुलु महाशुद्धसत्व6। 
बुध्य बुध्य बोध बोध "बोधि बोधि बोधय बोधय कण कण किणि किणि कुणु 
कुणु °परमशुद्धसतत्व* । कर कर किरि किरि कुरु कुरु महास्थामप्राप्त०। चल 
चल संचल संचल विचल विचल "प्रचल प्रचल एटट एटटर भर भर भिरि भिरि 
भुरु भुरु तर तर तिरि तिरि तुरु तुरु एट्येहि महाकारुणिक12। 
महापशुपतिवेशधर । धर धर धिरि धिरि धुरु धुर तर तर सर सर चर चर पर पर 
वर वर मर मर लर लर हर हर हाहा हीही हूहू ॐकार [ ब्रह्म ] वेशधर । धर 
धर धिरि धिरि धुरु धुरु तर तर सर सर चर चर 14नर नर वर वर हर हर 
रश्मिशतसहस्रप्रतिमण्डितशरीर ज्वल ज्वल तप तप 15भास भास भ्रम भ्रम 


महतां-भो० 

०यिष्ये-क. 

°कारुणिकाय स्वाहा । संशोधनमन्त्रः। ॐ -इत्यधिकम्‌-क, 
मिलि मिलि मिनि मिनि-क, 

० हस्ताय स्वाहा । विष्नोत्सारणमन्त्रः। ॐ -इत्यधिकम्‌-क, 
° सत्वाय स्वाहा । देवतासंशोधनमन्त्रः। ॐ -इत्यधिकम्‌-क 
बोधि बोधि-नास्ति क, 

महापरमशुद्ध०-क, 

°सतत्वाय स्वाहा । तथागतमन्त्रः। ॐ -इत्यधिकम्‌-क 

10. °प्राप्ताय स्वाहा । निवेशमन्त्रः। ॐ -इत्यधिकम्‌-क. 

11. प्रचल प्रचल-नास्ति क, 

12. °स्वाहा। आकर्षणमन्त्रः - इत्यधिकम्‌-क. 

13. इहा हिही हुहू-क, 

14. पर पर-क 


१. ©) > 0 1). = 


15. भाष भाष-भो० 
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भगवन्‌ सोमादित्ययमवरुणकुबेरब्रह्यन्द्रवाय्वग्निधनदचऋषिदेवगणाभ्यचितचरण' । 
सुरु सुरु ग्चुरु चुरु मुरु मुरु घुरु घुरु सनत्कुमाररुद्रवासवविष्णुधन- 
दवाय्वग्निऋषिनायक-ऽविनायक बहु विविधवेशधर“। धर धर धिरि धिरि धुर धुर 
तर तर थर थर घर घर पर पर लर लर हर हर यर यर सर सर बर बर 
वरदायकऽ। समन्तावलोकितविलोकितलोके श्वरमहे श्वरत्रिभुवनेश्वरसर्वगुणसमा- 
लङ्कृतावलोकितेश्वर मुहु मुहु भमुरु मुरु मुय मुय मुञ्च मुञ्च रक्ष रक्ष मां 
सर्वा सत्त्वाश्च सर्वभयेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः ऽसर्वोपसर्गेभ्यः सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्याधिभ्यः 
सर्वविषेभ्यः सर्वज्वरे भ्य:। एवं बन्ध बन्ध ताडन^तर्जनराजतस्कराग्न्युदकविष- 
शस्त्रपरिमोचक1० | कण कण किणि किणि कुणु कुणु चर चर चिरि चिरि 
1*चुरु चुरु इन्द्रियबलबोध्यंगचतुरार्यसत्यसंप्रकाशक । 1 तप तप तम तम दम दम 
14+शम॒ शम 1ऽमस मस धम धम महाकारुणिक महातमोन्धकारविधमन 
षट्पारमितापरिपूरक। मल मल मिलि मिलि मुलु मुलु टट टट ठठ ठठ टिटि 
रिरि ठिठि ठिठि टट टट दुदु दुदु एणेयचर्मकृत्‌परिकर एट्येहि महाकारुणिक। 
ईश्वर- महे श्वरमहाभूतगणसंभञ्जक । कर कर किरि किरि कुरु कुरु !०पर पर हर 


इतः परम्‌ ' स्वाहा । अर्घसिनस्नानमंत्राद्यलंकारगन्धपुष्पधूपछछत्रध्वजपताकावलीदीपमन्त्रः ' इत्यधिकम्‌-क 
चुलु चुलु मुलु मुलु-भो० 
विनायक-नास्ति-क. 
इतः परम्‌-'देवतालक्षणमन्त्रः ।' इत्यधिकम्‌-क. 
०वरदाय स्वाहा । साधकस्य निवेशनमन्त्रः  इत्यधिकम्‌-क 
मुतु नुलु-क. 
० सत्त्वानां च-क, 
सर्वोपसर्गेभ्यः-नास्ति क. 
तर्जन-नास्ति क. 
. इतः परम्‌-स्वाहा-क. 
. चल चल चिलि चिलि-क 
. चुरु चुरु-नास्ति क 
13. तप तप-नास्ति क, 
14. सम सम-क. 
15. द्रम द्रम-क. 
16. धर धर-क, 


0 1 


५. 
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हर वर वर सर सर "मर मर कर कर कट कट किटि किटि कुटु कुटु मट मर 
महाविशुद्धविषयनिवासिन महाकारुणिकः? । शेतयज्ञोपवीतरतनमुकुटमालाधर ` 
सर्वज्ञशिरसि कृतजटामुकुटमहा ऽद्धुतकमलालङ्कृतकरतलध्यानसमाधिविमोक्षा- 
प्रकम्प्य बहुसत्तवसंततिपरिःपालक महाकारुणिक सर्वकर्मावरणविशोधक 
सर्व्ञज्ञानपरिपूरक सर्वव्याधि^विमोचक सर्वसत्वाशापरिपूरकसर्वसतत्वतसमा- 
श्रासनकर नमोऽस्तु ते स्वाहा। अमोघाय स्वाहा। अमोघपाशाय स्वाहा ४) 
अजिताय स्वाहा। अपराजिताय स्वाहा। अमिताभाय स्वाहा। अमिताभसुताय 
स्वाहा । मारसैन्यप्रमर्दनाय स्वाहा । ०अभयाय अभयप्रदाय स्वाहा । जयाय स्वाहा । 
विजयाय स्वाहा। जयविजयाय स्वाहा। वरदाय स्वाहा। वरप्रदाय स्वाह।। 
अकालमृत्युप्रशमनाय स्वाहा । इदं च मे कर्म कुरु नमोऽस्तु ते स्वाहा । ॐ रण 
रण हँ फट्‌ स्वाहा। ॐ जय हूँ फट्‌ स्वाहा। ॐ ज जिं जुं स्वाहा । १ॐॐ हूँ 
जय स्वाहा। ॐ ही; त्रैलोक्यविजयामोधपाशाप्रतिहत हीः हः हू फट्‌ स्वाहा'०। 
ॐ 11वसुमति स्वाहा। ॐ आरोलिक्‌ स्वाहा । ॐ बहुले बहुले स्वाहा। ॐ 
आरोलिक्‌ हीः हीः हूँ फट्‌ स्वाहा। नियतानियतवेदनीयाशुभस्य मे भगवन्‌ 
कर्मणो ऽशेषतः 1°परिक्षयं कुरु स्वाहा। ॐ पद्महस्ताय स्वाहा । ॐ 
बुद्धधर्मसंघाय स्वाहा। पठितसिद्धस्यास्य ` - मन्त्रस्य कर्माणि भवन्ति। 





मर मर-नास्ति क 
इतः परं " सप्तपरिवारमन्त्रः' इत्यधिकम्‌-क 
पाचक-भो० 
परिमोचक-भो० 
इतः परं ' हासमन्त्रः' इत्यधिकम्‌-क 
अभयाय-नास्ति क. 
इतः परं  हृदयमन्त्रः' इत्यधिकम्‌- क. 
ॐ पूजिताय हू फट्‌ स्वाहा-क. 
ॐ जय हूं फट्‌ स्वाहा-क, 
, इतः परं ' उपहदयमन्त्रः' इत्यधिकम्‌-क 
. वसुपति-भो० 
, क्षयं-भो० 
, सर्वस्य-भो० 
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त्रिकालजापेन पञ्चानन्तर्याणि शोधयति । सर्वकर्मावरणानि विशुद्धिं च ।करोति। 
अगरुधूपेन सीमाबन्धः भस्मोदकेन सर्षपखदिरकौलकाद्यै सर्वज्वरेषु सूत्रकं 
बन्धयितव्यम्‌। सर्वव्याधिषु घृततैलमुदकं वा परिजप्य दातव्यम्‌। काखोर्दच्छेदनं 
शस्त्रेण रक्षासूत्रकं च। उदरशूलेन लवणोदकं °विषनाशनं मृत्तिकया उदकेन 
वा। चक्षुरोगेण श्वैतसूत्रकं कर्णे बन्धयितव्यम्‌। दन्तशूलेन करवीरदन्तकाष्टकम्‌। 
सीमाबन्धं पञ्चरङ्खिकसूत्रमेकविंशतिवारान्‌ परिजप्य चतुर्षु खदिरकोलकषु बद्धूवा 
चतुर्दिशं निखातव्यं सीमाबन्धो भविष्यति। सर्वरक्ासूत्रकेनोदकेन भस्मेन वा। 
सर्वग्रहेषु पञ्चरद्धिकसूत्रकम्‌। सर्वज्वरेषु शेतसूत्रकं सर्पकौटाः लूतलोहलिंग- 
गलग्रहेषु मधुपिप्पलीयुतम्‌। चक्षुरोगे गन्धोदकपलाशोदक मधुयष्ट्युदकं॒वा 
सर्वकलिकलहविवादेभ्यः अभ्याख्यानेषूदकं परिजप्य मुखं प्रक्षालयितव्यम्‌। 
परविषयराज्योपद्रवराष्टकेषु पूर्णकलशं स्थापयित्वा शुचिना शुचिवस्त्रप्रावृतेन 
महतीं पूजां कृत्वा वाचयितव्यं महाशान्तिर्भवति। तेन चोदकेन ^सेक्तव्यं 
सर्वसत्त्वानां रक्षा कृता भवति। सर्वेत्युपद्रवोपसर्गाः प्रशाम्यन्ति। मुद्वितां 
चन्दनतिलकं ऽहदये एकविंशतिवारान्‌ परिजप्य कर्तव्यं सर्वानन्तर्याणि क्षयं यान्ति। 
सततजापेन गृहरक्षा। पद्महोमेन सर्वसतत्वरक्षा। चन्दनहोमेन सर्वग्रह भूत- 
6नक्षत्ररक्षा। जया-विजया-अपराजिता (नाकुली गन्धनाकुली शध(धा)रणी 
अभयपाणि इद्धियपाणिगन्धप्रियंगुतगरचक्रा महाचक्रा °विक्रान्तासोमराजी सुनन्दा 
चेति। यथा सम्भवत अष्टोत्तरशतवारान्‌ परिजप्य मणिं कृत्वा शिरसि बाहौ वा 
धारयितव्यम्‌। बालानां गले नारीणां विलग्ने स्वयं परं सौभाग्यकरम्‌। 





शोधयति-क., विशुद्धयति-भो० 
^विष'-नास्ति-भो० 

उदरेण-क. 

शर२.२२३९.३९ (प्रक्षेपयित्वा) -भो 
“हृदये '-नास्ति भो° 

" नक्षत्र'-नास्ति क. 

नगुली- भो० 

चारुणी-क. 

. विष्णुक्रान्ता- क. 
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अलक्ष्मीप्रशमनं पुत्रदं च। एतेन मणिना बद्धेन सर्वरक्षा कृता भवति । विषाग्निना 
[न] क्रमति विषकृतं नोत्पद्यते । उत्पन्नाऽपि न पीडां जनयिष्यति शीषर 
प्रशमिष्यन्ति। ग्रहान्‌ प्रश[ म ] यिष्यति वातमेघाशनिस्तम्भनं वारिणा करवीरलतया 
सर्वकर्मकरम्‌। आर्यावलोकिते श्वरहदयं परमसिद्धमसाधितमेतेतानि (मनेनेतानि) 
कर्माणि कुरुते। अथ साधयितुमिच्छन्‌ विधिः पटेऽशेषकैर्वण्किः बुद्धप्रतिमा - 
लिख्यार्यावलोकितेश्वरो जटामुकुटधारी एणेयचर्मकृतपरिवासा पशुपतिवेशधरः 
सर्वालङ्कार भूषितं कृत्वा पोषधिकेन चित्रकरेण चित्रापयितव्यः। ततः साधकेन 
तस्याग्रतोऽपतितगोमयेन मण्डलं कृत्वा श्ेतपुष्पावकौर्णमष्टौ गन्धोदकपूर्णकुम्भाः 
स्थापयितव्याः। अष्टावुपहाराश्चतुषष्टिरुपकरणानि। बलिमांसरुधिरवजितः 
अगरुधूपं दहता विद्याष्टसहस्रजापयितव्या। अहोरात्रोषितेन वा त्रिरात्रोषितेन वा 
त्रिशुक्लभोजिता वा त्रिकालस्नापयिता शुचिवस्त्रप्रावृतो भूत्वा जापो दातव्यः। 
ततः प्रतिमाया अग्रतः आत्मानं च 'लिखितं पश्यति तं दृष्ट्वा च प्रहृष्यति 
यावत्स्वयमेवार्यावलोकिते श्वर आगच्छति। सर्वाशाः परिपूरयति । मनःशिलाञ्जनं 
वा परिजप्य अक्षिण्यञ्जयित्वा ततोऽन्तर्हितो भवति। आकाशे क्रामति। असंमोह- 
ज्ञानव्यूहनाम समाधिं प्रतिलभते। यदिच्छति तत्करोत्येव साधक इति। 


इदमवोचद्धगवानात्तमना आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वस्ते च 
भिक्षवस्ते च बोधिसत्त्वास्ते शुद्धावासकायिका देवपुत्राः सदेवमानुषासुरगन्धर्वश्च 
लोको भगवतो भाषितमभ्यनन्दननिति। 


॥ आर्यामोघपाशनामहदयं महायानसूत्रं समाप्रम्‌॥। 
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